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भ्रीमान्‌ रायवहादुर वद्रीदासजी जोहरी मुकीम, कलकत्ता | 


निवेदन | 


पाठकगण, इस पुस्तक के आरम्भ में जिन महानुभांव 
का फोटो देखेंगे वे जनसमाज के अगुओं में से एक हैं। वे 


कलकत्ते के प्रासिद्ध जोहरी होने के उपरान्त, अन्य समाजों में 
भी आदरणीय गिने जाते हैं। उन्हों ने जो कुछ आर्थिक उदा- 
रता दिखलाई है. उसका उपयोग कर्मग्रन्थ के इस अनुवाद में 
किया गया हैं। आगे भी अच्छे अच्छे पुराने और सर्वेग्रिय 
प्रन्थों का हिन्दी अनुवाद कराकर, जैनसाहित्य को सब के 
देखने योग्य बनाने की आन्तरिक आभिलापा है। यदि श्रीमांन्‌ 
ऋर विद्वानों का सम्मिलित प्रेस वरावर बढ़ता जायगा जैसी कि 
हमें आशा है, तो हम अपनी अभिलापा को यथासाध्य शी्र 
सफल करने की चेष्टा करेंगे । जो महानुभाव लक्ष्मी से सरस्वती 
की-खासकर सगवान महावीर की वाणी की पूजा करना चाहते 
हैँ उनसे हमारा निवेदन है कि वे अपनी सदिच्छा को हमें जनावें; 
जिससे कि आगे तीसरे आदि सब कमंग्रन्थों के अतिरिक्त 
अन्य भी जो जो उपयोंगी पुरातन या नवीन साहित्य है, उसको 
हिन्दी-अनुवाद-सहित प्रकाशित करने में उनकी लक्ष्मी का * 
सदपयोग किया जावे । इसका मूल्य करीब करीब लागत से 
भी कम है फिर भी आधिक जान पड़े तो समभत्ता चाहिये कि 
कागज, छपा३ आद सब चस्तुय आज कल बहुत महगी ६।) 
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दइसारा उदश यथासम्भव ससत से हिन्दी-अनुवाद-साहत अनसा' 


ऐप 


हित्य अचारित करने का है, इसलिये उद्देश की तफे विशेष 
ध्यान दिया जाताहै । 


आत्मानन्द जैनपुस्तक अ्चारक मंडल, .._ निवेदक-- 


गेशनमोहल्ला, आगरा । तन्त्री- 


बकक्‍्तव्य॑, 





कमग्रन्थों का मह्व--बह सब को बिदित ही है कि 
जैनसाहैत्य में कर्मप्रन्थों का अादर कितना है। उनके महस्व 
के सम्बन्ध में इस जगह सिर्फ इतना ही कहना बस है कि जैन- 
आगमों का यथाथ व परिपूर्ण ज्ञान, कर्मतत्व को जाने बिना 
किसी तरह नहीं हो सकता ओर कमतत्त्व का स्पष्ट तथा क्रम- 
पृ्वेक ज्ञान जैसा कमग्रन्थों के छवारा किया जा सकता है वैसा 
अन्य अन्धों के द्वारा नहीं। इसीकारण कर्मंचिपययक अनेक 
ग्रन्थों में से छह कर्मग्रन्थों का प्रभाव अधिक है । 


हिन्दा भाषा मे अनुवाद को आवश्यकता---इन्दी भापा 
. सारे हिन्दुस्तान की भाषा है । इसके सममने वाले सच जगह 
पाये जाते है | कच्छी, गुजराती, मारवाडी, सेवाढी, पंजाबी, 
बंगाली, मद्रासी तथा मालवा, मध्यप्रान्त और यु० पी० 

विद्वार आदि के निवासी सभी, हिन्दी भाषा को वाल या समझ 
सकते हैं। कम से कम जेनसमाज में तो ऐसे स्ली या पुरुष 
शायद ही हंगि जो हिन्दी भापा फो समझ न सके । इस 
लिये सब को सममने योग्य इस भाषा में, कसेप्रन्थ ऐसे सब्वे- 
प्रिय अन्यों का अनुचाद बहुत आवश्यक सममका गया । 
इस के द्वारा भिन्न मिन्न प्रांत-निवासी, जिन की मातृर्भापा 
जुदा जुदा हैं वे अपने विचारों की तथा भाषा की बहुत अशों 


( ३) 


ता कर सकेगे। इस के सिवाय' सवृग्रिय हिन्दी भाषा 
'सादित्य को चारों ओर से पल्‍लवित करने की जो चेष्टा 
हो रही है उस में योग देना; री आवश्यक समझा गया। 
दियम्बरभाई अपने उच्च उच्च अन्थों का हिन्दी भापामें अनुवाद 
' कराकर उसके खाहित्य की पुष्टि से योग दे रहे हैँ, आर 
साथ ही अपने धार्मिक विचार, हिन्दी भाषा के हारा सब 
विह्ानों के सम्मुख रखने की पूणे कोशिश कर' रहे हैं। 
श्वेताम्बरभाइयों ने अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिंयां, 
इसलिये श्रेताम्वरसम्पदाय का अच्छे से अच्छा सोहित्य, जो 
प्राकृत, संरक्रत या गुजराती भाषा में प्रकाशित हो गया है उससे 
सर्वेसाधारण को फायदा नहीं पहुँच सका है । इसी कमी कों 
दूर करने के लिये सबसे पहले, कमेग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद 
की आवश्यकता सममी गई । क्योंकि कमेग्रन्थों के पठन-पाठन 
आदि का जैसा अचार और आदर श्वेतास्वर सम्प्रदाय में देखा 
जाता है वेसा अन्य.अन्धों का नहीं |. 


थक 
सर 
3 
कक 


अनुवाद का स्व॒रूप---कर्मगन्थों के क्रम और पढने 
चाले की योग्यता पर ध्यान दें करके, अ्रथमकृमगन्थ तथा दूसरे 
आदि अगले कम्ग्रन्थों के अनुवाद के स्वरूप में थोड़ा सा 
अन्तर रक्खा गया है । प्रथमंकर्मग्न्थ में कमैदिषयक पारिभाषिक 
शब्द श्रायः सभो आ। जाते हैँ तथा इसके, पठन के सिवाय: 
अगले कर्मग्रन्थों का अध्ययन ही लाभदायक नहीं हो सकता,. 
इसालिये इस के अजुवाद में गाथा के नाचे.अन्वयपूथक रंव्दशः- 
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अभथे देकर, पीछे भावार्थ दिया गया है | प्रथमकर्मप्रन्थ के 
पह चुकने के याद अगले कर्मग्रन्थों के पारिभाषेक शब्द बहुघा 
मालूम हो जाते है, इसलिये उनके अनुवाद में गाथा के नीचे 
मूल शब्द न लिख कर सीधा अन्वयाये दे दिया गया है और 
अनमन्‍्तर भावार्थ | दूसरे, तीसरे आदि कमग्रन्थों' में गाथा के 
सीच संस्कृत छाया भी दी हुई है जिससे थोड़ा भी संस्कृत जानने 
वाले अनायास ही गाथा के अर्थ को समझ सके। 


उपयोगिता--हमारा विश्वास है कि यह अनुवाद 
विशेष उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि एक तो इसकी .भापा 
हिन्दी है और दूसरे, इसका विपय महत्वपरश है। इस-के 
अतिरिक्त आज तक कर्ममन्धों का वर्तमान शेली में अनुवाद, 
किसी भी भापा में प्रकट नहीं हुआ । यद्यापि सब कमग्रन्थों 
पर गुजराती भापा में टबे हैँ, जिन में से ओऑजयसोमसूरि- 
कृत तथा जीवाबैजयजी-कृत टवे छप गये हू, श्रीमात्तचरद्र-कृत 
टवा, असी नहीं छपा है, ओर एक टवा जिसमें कचतों के 
माम का उल्लेख नहीं है हमें आगरा के ओऔचिन्तामाशिपा- 
श्वनाथ के मान्दिर के भास्डागार से श्राप्त हुआ है। यद्द टवा' 
भी लिखित है। इसकी भाषा से जान पड़ता है कि यह दो 
शताच्दियों के पहले बना दोगा। ये सभी टवे पुरानी गुज- 
राती भाषा में हैं। इनमें से पहले दो टवे जो छप चुके हैं 
उत्तका पठन-पाठन विशेषतया प्रचलित है । उन के विचार भी 
ग्भार हैं | इस अनुवाद के करने में टका के अतिरिक्त उन 
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दो ठवों से भी मदद मिली है पर उनकी वर्शन-शेली प्राचीन 
होने के कारण, आज कल के नवीन जिक्ञासु, कर्मग्रन्थों का 
अनुवाद वर्तमान शेली में चाहते है । इस अनुवाद में जहाँ 
तक हो सका, सरल, सोक्षित्त तथा पुनरुाक्ि-रहित श्री का 
आदर किया गया है। अतः हमें पूरे आशा है कि यह अछु- 
वाद सरव्वेत्र उपयोगी होगा | 


पुस्तक को उपादेय व्नाने का यत्न--हम जानते हैं 
कि कमेतत्त्व के जो जिज्ञासु, अगले कमेग्रन्थों को पढने नहीं 
पाते वे भी प्रथम कर्मग्रन्थ को अवश्य पढते हैं, इसलिये इस 
प्रथम कर्मग्रन्थ को उपादेय वनाने की ओर यथाशक्कि विशेष 
ध्यान दिया गया है । इस में सव से पहले एक विस्तृत अस्ता- 
चना दी हुई है जिसमें कमंवाद और कमेशासत्र से सस्वन्ध रखने 
वाले अनेक आवश्यक अशों पर विचार ग्रकट किये हैं । साथ 
ही विषयप्रवेश ओर ग्रन्थपरिचय में भी अनेक आवश्यक 
वातों का यथाशक्ति विचार किया हैं; जिन्हें पाठक, स्वयं पढ़ 
कर जान सकेंगे | अनन्तर ग्रन्थकार की जीवनी भी सम्रमाण 
लिख दी गई है | अज्लवाद के वाद चार परिशिष्ट लगा दिये 
गये हूं | जिन में से पहले परिशिष्ट में श्वेताम्वर, दिगम्वर दोनों 
सम्प्रदाय के कमेविषयक समान तथा असमान सिद्धान्त तथा 
मिन्न भिन्न व्याख्यावाले समान पारिभाषेक शब्द ओर समा- 
नायेक भिन्न भिन्न संज्ञायें संग्रह की हैं| इस से दिगम्बर सम्प्र- 
दाय का कर्मविषयक गोस्मटसार ओर श्वेतास्व॒र सस्प्रदाय के 
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'कमग्रन्थ के या कितना शब्द और अथे-भेद्‌ हो गया है इसका 
दिग्दशन पाठकों को हो सकेगा | 


साधारण श्वेताम्बर और दिगिम्बर भाइयों में साम्परदा- 
यिक हठ, यहाँ तक देखा जाता है कि वे एक दूसरे के 
प्रतिष्ठित और प्रामाणिक प्न्थ को भी मिथ्यात्त का साधन 
समझ बैठते हैं और इस से वे अनेक जानने योग्य बातों से 
वज्चित रह जाते है। प्रधम परिशिष्ट के द्वारा इस हठ के कम 
होने की, और एक दूसरे के पन्धों ध्यान-पूवेक पढ़ने की रुचि, 
सर्वेसाधारण में पेदा होने की हमें बहत कुछ आशा है। 
श्रमान्‌ विपिनचन्द्रपाल का यह कथन बिलकुल ठीक है कि 
गमिन्न मिन्न सम्प्रदायवाले एक दूसरे के प्रामाणिक ग्रन्थों के 
न देखने के कारण आपस सें विरोध किया करते हैं [”” इसलिये 
प्रथम परिशिष्ट देने का हमारा यही उद्देश्य है कि श्वेताम्बर 
दिगम्बर दोनों एक दूसरे के अन्थों को कम से कम देखने की 
ओर क्ुके---क्रूप-सस्डूकता का त्याग करें | 


दूसरे परिशिष्ट के रूप में कोष दिया हू, जिसमें प्रथम 
कमग्रन्थ के सभी प्राकृत शब्द हिन्दी-अथे के साथ दाखिल 
किये हैं | जिन शब्दों की विशेष व्याख्या अनुवाद में आगई 
है उन शब्दों का सामान्य हिन्दी अर्थ लिख कर के विशेष 
व्याख्या के पुष्ठ का नम्घर लगा दिया गया है। साथ ही प्राकृत 
की संस्कृत छाया भी दी है जिससे संस्कृतज्ञों को बहुत 


१ | 

सरलता हो सकती है। कोष देने का उद्देश्य यह है कि आज 
कल पआलकृत के सर्वव्यापी कोष की आवश्यकता समभी जा 
रही है और इस के लिये छोटे बड़े प्रयल्ल भी किये जा रहे 
हैं। हमारा विश्वास है कि ऐसे प्रत्येक आकृतः अन्ध के पीछे 
दिये हुये कोष,के द्वारा महान्‌ कोप बनाने सें वहुत कुछ मदद 
मिल सकेगी । महान्‌ कोष को बनाने वाले, प्रत्येक देखने योग्य 
अन्थ पर उतनी बारीकी से ध्यान नहीं “दे सकते, जितनी कि 
वारीकी से उस एक एक अ्न्थ को मूल मात्र या अनुवाद-सहित 
प्रकाशित करने वाले । 


, तीसरे परिशिष्ट में मूल गाथायें दी हुई हैं. जिससे कि मूल 
मात्र थांद करने वालों को तथा मूल मात्र का पुनरावत्तेन करने 
वालों को सुभीता दो । इस के [सिवाय ऐतिहासिक दृष्टि स 
यथां विषय-दृष्टि से मूल मात्र देखने वालों के लिये भी यह 
परिशिष्ट उपयोगी होगा । 


चौथे परिशेष्ट में दो कोष्टक हैं जिनमें ऋमशः श्वेताम्बर्सय 
दिगम्बरीय उन कमेविषयक ग्रन्थों का संज्षिप्त परिचय कराया 
गया है जो अब तक भ्राप्त हैं यान होने पर भो जिनका 
परिचय मात्र मिला है | इस परिशिेष्ट के द्वारा श्वेताम्बर तथा 
दिगम्बर के कमेसाहित्य का परिमाण ,ज्ञात होने के उपरान्त 
इतिहास पर भी बहुत कुछ श्रकाश पड़ सकेगा । 


( ». ) 


इस तरह इप्त प्रथम 'कर्ग्रन्थ के अधुवाद को विशेष 
उपादय बनाने के लिये सामग्री, शक्ति और समय के अजु- 
सार काशेश की गई.है। अगले कसमग्रन्थों के अनुवादों में भी 
करोव करीब परिशिष्ट आदि का यही क्रम रक्खा गया है| 
याद आर भो कुछ विशेष सामग्री मिल सकी तो तीसरे आदि 
कमेग्रन्थों के अनुवाद, जो अभी नहीं छपे हैं उनमें विशेषदा 
लाने की चेष्ठा की जावेगा । 


इस पुस्तक के संकलन. में जिनसे हमें थोड़ी या वहुत 
किसी भी प्रकार की मदद मिली है उनके हम ऋतक्ष हैं। 
इस पुस्तक के अन्त में जो अन्तिम परिशिष्ट दिया गया है 
उसके लिये हम, अवत्तेक औमान्‌ कान्तिविजयजी के शिष्य _ 
श्रीचतुरावेजयजी के पूर्णतया छृतज्ञ हैं; क्योंकि उनके द्वारा 
सम्पादित प्राचीन कम्मग्रन्थ की प्रस्तावना के आधार से वह परि- 
शिष्ट दिया गया है | तथा हम, श्रीमान्‌ महाराज जिनचिजयजी 
ओर सम्पादक, जनहितेपी के भी हृदय से कृतश्ञ हैं । क्योंकि 
है, स. १६१६ जुलाई-अगस्त की जैनहितेपी की संख्या में 
उक्त मुनिमहाराज का “ जैनकर्मवाद और तद्विपयक साहित्याँ 
शीपक लेख प्रकट हुआ है. उससे तथा उस पर की सम्पादकीय 
टिप्पनी से उक्त परिशिष्ट तैयार करने में सवेथा मदद मिली है| 

हम इस पुस्तक को पाठकों के सम्मुख रखते हुये अन्त 
में उन से इतनी ही प्राथेना करते हैं. कि यदि वे इस में रही हुई 
त्रुटिया को सहृद्भाव से हमें सूचित करेंगे तो हमारे स्नेहपूरो 


६: 7) 


हृदय को विना ही मोल वे सदा के लिये खर्यद सकेंगे ।, विशिष्ट 

योग्यता की वृद्धि चाहने वाला कभी अपनी कऋति को पूरे नहीं 
देख सकता, वह सदा ही नवनिता के लिये उत्सुक रहता है। 
इतना ही नहीं, यदि कोई सखा उसे नर्वात्न और वास्तविक पथ 
' दिखावे, वो वह सदा उसका कृतज्ञ बन जाता है-इस नियम 
की गम्भीरता को पूर्णतया सममने की बुद्धि सदैव बनी रहे 
यही हमारी परमात्मदेव से सावैनय आधथेना है । 
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>. 0) पुरुषाथ आदि अन्य अन्य कारणों की तरंह के भी 
एक कारण है | परन्तु अन्य दशेनों की तरह कम्मवांद-प्रंधान जेंन- 

दशन ईश्वर की उक्त अवस्थाओं का या स॒ष्टि की उत्पात्ति का कारण 

(नहीं मानता |-दूसरे दशेनों में किसी समय स॒ष्टि का उत्नन्न होना 
* माना गया है; अतएव उनमें सृष्ठि की उत्पात्ति के साथ. किसी न 
किसी तररई को ईश्वर का सम्बन्ध, जोड़: दिया: गया है । न्‍्याय- 

दशन में कहा है कि अंच्छे-बुरे कम के फल्न ईश्वर की प्रेंग्णा' से 

मिलते है,---“तत्कारितितों दहेतु ४! [ गोतससूत्र अ०४ ओआ०१ सू6२१ ] 

वैशेषिक-दंशेन में ईश्वर को सृष्टि का कतों मान कर, 

उसके स्वरूप को वर्शन किया है--[देखो, प्रशस्तपादःभाष्य पूं-४र् | | 


बे 


(२) 


योगदर्शन में इंश्वर के आधिष्टान से अकृति का परिणाम 


: जड़ उगत का फैल्लाव-माना दे [ देखो, लमाधिपाद झु० २४ का 


भाष्य तथा टीका |॥ 

ओर श्री शब्कराचार्य ने 
उपनिपद्‌ के आधार पर जगह जगह 
कारण सिद्ध कया है; जैसे 


““चेतनमेकमद्वितीयं , त्रद्य. क्षीरादिवदेवादिवच्चानपेक्ष्य 
वाह्यत्राधनं स्वयं पारिणममावं जयतः कारणमिति स्थितम्‌ | 
[ ब्रह्म ०२--३-२ ६ का भाष्य ] 
“तस्मादशेपवस्तुविपयर्मेवेद ' सवोविज्ञानं सर्वत्व बद्यकाय॑- 
तापेक्षयोपन्यस्यत झति द्रष्टव्यस्‌ ।* 
, ,  *. [ब्रह्म० अ० २ पा० ३ अऋ० १ सू० ६ का भाष्य ] 
“अतः श्रुतियागराण्यादेकस्माद्वद्यण_ आक़ाश्रादियहाभृतो- 
चाचेक्रमण जयज्यातायीति-निश्चीयते | 
* [ बरह्म० अ० २ पा० ३ आ० १ रू० ७ का भाष्य ] 
.. पस्‍न्‍्तु जीवों से फल भोगवाने के लिये जनदशन ईश्वर को 
कम का प्रेरक नहीं मानता | क्‍योंकि कमंवाद का मन्‍्तबव्य है।के 
जैसे जीव कर्म करने में स्वतंत्र हे बेसे ही उसके फलको भोगने में 


ब्ब्म्-_ 


कप 


अपने तह्यसूत्र के भाध्य में, 
त्रद्म का स्ाप्ट का उद्ंदान 


 भी। कहा हू कि “यै; कर्ता कगम्ेदानां, योक्ता कर्मफ़ठस्थ च॑ | 


चत्तत्ता परिनवाता त हत्या नानयलक्षणः || १ ॥ इसी अकार जेन- 
दशेत् इंश्वर को सृष्टि का अधिछाता भी नहीं सानता, क्‍योंकि उस 


' के सत से सूष्टि अनादि-अनन्त होने से वह कभी अपूर्व उत्पन्न नहीं 


हुई तथा वह स्वयं ही परिणमन-शील हे इसलिय, . इेश्वर के अधि- 


' छान की अपेक्षा नहीं रखती | 


(३) 


कर्मवाद पर होनेवाले सुख्य आत्तिप 
और 
उन्तका सम्ताधान । 


ईश्वर को कर्ता या प्रेरक माननेवाढे, कर्म-बाद पर नौंचे 
लिखे तीन आक्षिप करते हैं ३--- 

(१) घढ़ी, मकान आदि छोटी-मोटी चीजें यदि किसी 
व्यक्ति के द्वारा ही निर्मित छ्वोती हैं तो फिर सम्पूर्ण जगत, जो कार्य- 
रूप दिखाई देता है, उसका भी उत्पादक, कोई अवश्य हाना चादहिये। 

(२) सभी प्राणी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, पर कोई 
घुरे कम का फल नहीं चाहता और कमे, स्वये जड़ होने से किसी- 
चेतन की प्रेरणा के बिना फल देने में असमथे हैं | इसलिये कमे- 
वादियों को भी मानना चाहिये कि ईश्वर ही प्राणियों को कमे-फल 
भोगवाता है | 

[३] ईश्वर एक ऐसा व्याक्ति होना चाहिये जो सदा से , 
. मुक्त हो, और मुक्त जीवों की अपेक्षा, भी जिसमें कुछ विशेषता 
हो। इसलिये कर्मचाद का यह मानना ठीक नहीं कि कम से छूट 
जाने पर सभी जीव मुक्त अथोत्‌ शेश्वर दो जाते हैं। 

[ क ] पहले आक्षेप का समाधानः-यह जगत्‌ किसी समय _ 
नया नहीं चना-चह सदाही से है। हाँ, इसमें परिवततेन हुआ करते 
हैं | अनेक परिवतेन ऐसे होते है ।क जिनके दोने में महुज्य आदि 
प्राणीवर्ग के प्रयत्न फी ऊपेज्षा देखी जाती है; तथा ऐसे परिवर्तन 


| (४) 

भी होते हैं कि जिनमें किंसी के प्रयत्त की “अपेक्षा नहीं रहती | ये 
जड़ तत्वों के तरह तरह के संयोगों से-उष्णता, वेग, क्रिया आदि 
शक्तियों से-वनते रहते हैं। उदाहरणार्थ-नभैट्ठी, पत्थर आदि चाजों के 
इकट्ठा होने से छोटे-मोटे टीले या पहाड़ का वन जाना; इधर उधर से 
पानी का प्रवाह मिल जाने से उनका नदीरूप में वहना; भाष का 
पानीरूप में वरसना और फिरसे पानी का. भापरूंप' वन जाना, 
“इत्यादि |, इसलिये ईश्वर को स॒ष्टि, का क॒ठी मांनने की कोई 
जरूरत नहीं है | 


( ख ) दूसरे आक्तेप का समाधानः-आरणी जैसा कर्म करते 
हैं, वैसा फल उन को कम के द्वारा ही मिल जाता हे | कंमे जड़ है 
और प्राणी अपने किये घुरे 'कमे का फल नहीं चाहते--यह .ठौक है, 
पर यह ध्यानमें रखना चाहिये कि जीव के-चेतेन के-संग से. कम 
में ऐसी शाक्ती पेदा दो जाती है कि जिस से वह अपने अच्छे-बुरे 
विपाकों को नियत समय पर जीव पर प्रकट करता है । कमेबाद यह 
नहीं मानता कि चेतन के सम्बन्ध के सिवाय ही जड कमे-भोग देने 

'में समथे है । चह इतना ही कहता है कि फल देने के लिंये ईश्वर-रूप- 
चेतन की प्रेरणा मानने की:कोई जरूरत नहीं | क्‍योंकि सभी जीव 
चेतन हैं वे जेसा कमे करते हैं-उसके अनुसार उनकी बुद्धि वेसी ही 
बन जाती है, जिससे बुरे कमे के फल की-इच्छा.न .रहने पर भी वे 
ऐसा कृत्य कर बैठते हैँ कि, जिससे उनको अपने “कमोनुसार फल 
मिल जाता है। कर्म करना एक बात दै-आरः फल को न चाहना दूसरी 


(१९) 


, थात। केयल चाहना न होने ही से किये फर्म का फल मिलने से 
रुक नहीं सकता। सामग्री इकट्ठी हो गई फिर, कार्य आप ही आप 
होने लगता है। उदाहरणार्थ---एक मनुष्य धूप में खड़ा है, गर्म चीज़ 
खाता है और चाहता है कि प्यास न लगे; सो क्‍या किसी तरह 
प्यास रुक सकक्वी है ? ईश्वर-क्ेत्व-वादी कहते है।कि ईश्वर की इच्छा 
से प्रेरित होकर कसे, अपना अपना फल प्राणियों पर प्रकट करते हैं। 
इस पर कमंवादी कद्दते हैं कि. फर्म करने के समय परिणामानुसार 
जीवमें ऐसे संस्कार पढ़ जाते हैँ कि जिनसे प्रेरित होकर कत्तों जब, 
कर्म के फल को आप ही भोगते हैं आर कम, उनपर अपने फलको 
आप ही प्रकट करते हैं । 


(ग ) तीसरे आज्षेप करा समाधानः-ईश्वर चेतन है ओर 
जीव भी चेतन; फिर उनमें अन्तर द्वी क्‍या है? हो, अन्तर इतना 
दो सकता दे कि जीव की सभी शक्तियों आवरणों से घिरी हुई हैं... 
ओर इंश्चर की नहीं |] पर, जिस समय जीव अपने आवरखों को 
हटा देता है, उस समय तो उसकी सभी शक्तियाँ पूरूप में प्रकाशित 
हो जाती हैं फिर, जीव और ईश्वर में विपमता किस बात की 
विपमता का कारण जो आऔपाधिक कसे है, उस के हट जाने पर भी' 
यदि विपमता बनी रही तो फिर सुक्ति ही क्‍या है? विपमता का 
राज्य संसार-तक ही परिमित है, आगे नहीं | इसलिये कर्मवाद के 
अनुसार यह मानने में कोई आपत्ति नहीं कि सभी भुक्त जीव ईश्वर 
ही हैं | फेवल विश्वांस के वल पर यद कह्दना कि ईश्वर एक ही होना 


(६) 


चाहिये, उाचित.नहीं । सभी “आत्मा तात्तिक-दृष्ठि से इैश्वर ही हैं 
केदत वन्धन, के कारण ,वे छोटे-मोटे जीव-रूपमें देखे जाते ६-यह 


५ 


सिद्धान्त सभी को अपना इंश्वरत्व श्रकट करने कालय पूर्ण चल 
दुताह | 


व्यवहार ओर परमणाथे में कमेवादकी 
- उपयोगिता। 


'इस लोक से या परलोक से सम्बन्ध रखने वाले किसी 
काम मं जब मनुष्य अवाचे करता हे तब यह तो असम्भव हो है 
कि' उसे किसी'न किसी विध्न का सामना करना न पड़े | सव 
काम में सब को थोड़े वहुत भभ्ाण भे शारीरेक था मानांसक 


के औ 
० मई... 


विष्न आते दी हैं | ऐसी दशा में देखा जाता-है कि वहुत लोग 
“चथ्चता हो जाते है । घवड़ा कर, दूसरा को द्ापित ठहरा कर उन्हें 
- कोसते हूँ | इस तरह विपात्ति के समय एक तरफ बाहरी दुश्मन 
' चढ़ जाते हैं दूसरी तरफ वुद्धि आध्यिर होने से अपनी भूल दिखाई 
-नहीं देती | अन्त को सजुब्य व्यग्रता के कारण अपने आरम्भ 
किय्रे हुये सब कामों को छोड़-वैठता-है और अयत्व तथा शाक्त के 
_ साथ न्याय.का -सी गला घोटता है | इसालेये उस समय उस 
मनुप्य-के लिये एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है कि जो उस के 
वद्धि-नेत्र को स्थिर कर उसे यह देखने सें सदद पहँचाये कि उप- 
-म्थित.विच्न का असली कारण कया है ? जहाँतक वद्धिमानों-ने विचार 
किया है यही पता चल्षा है क्रि-ऐसा गुरु, कर्म' का सिद्धान्त ही.है | 
मनुष्य को यद्द विश्वास करना चाहिये कि चाहे में जान सकूँ या 


(के) 


नहीं, लेकिन मेरे विध्न का भीतरी व असली कारण मुझमें ही 
होना चाहिये। जिस हृदय-सूमिका पर दिष्न-विप-चक्ष, उगता है 
उसका वीज भी उसी भूमिका में वोया हुआ होना चाहिये। पवन 
पानी आदि चाहरी निमित्तों के समान उस।विध्न-विप-दक्ष को अकु- 
रित होने में कदाचित्‌ अन्य कोई व्याकफ़े निमित्त हो सकती है , 
पर वह विघष्न का वीज नहीं-ऐसा विश्वास सलुच्य के वुद्धि-नेत्र को 
स्थिर कर देता है जिससे वह अड्चन के असली कारणु को 
अपने में देख, न तो उस के लिये दूसरे को कोसता है- और न 
घवढ़ाता है । ऐसे विश्वास से मनुष्य के हृदय सें इतता वल. प्रंकट 
होता है कि जिस से साधारण संकट के समय विज्ञिप्त होने चाला 
चह बड़ी बड़ी विपत्तियों को छुछ नहीं.समकता और अपने व्याव- 
हारिक या पारसार्थेक काम को पूरा ही कर -डालता है। मलुप्य 
को किसी भी काम की सफलता के लिये परिपूर्ण हार्दिक शान्ति 
 श्राप्त करना चाहिये, जो एक मात्र कर्म के सिद्धान्त ही से हो 
सकती है । आधी और तूफान में जेंस हिमालय का शिखर स्थिर 
रहता है वेसे ही अनेक प्रतिकूलताओं के समय शान्त भाव सें-स्थिर 
रहना, चद्दी सच्चा सजुष्यत्व हैँ जो कि भूतकाल, के अनुभवा स 
शिक्षा देकर मनष्य को अपनी सावी भलाई के लिये तैयांर करता 
है | परन्तु यंह निश्वित है कि ऐसा मलुष्यत्व, कम के सिद्धान्त 
पर विश्वास किये विना कभी आ नहीं सकता | इस से यही 


कइना पढ़ता है कि कया व्यवद्दार-क्या परमाथ सब जगह कमे 


(घ ) 
का सिद्धान्त एकसा उपयोगी है। कर्म के सिद्धान्त की श्रष्ठाता के 
सम्बन्ध में डा० मेक्‍्समूलर का जो विंचार है वह जानने योग्य है। 
वे कहते है।-.- ह ; 

“यह तो निम्वित है कि कर्मेमत का असर मनुष्व-जीवंन 
पर बेहद हुआ है| यदि, किसी सनृष्य को यह मालूम, पड़े कि 
वर्तमान अपराध के सिवाय भी मुकको जो कुछ भोगना पड़ता है 
वह मेरे पूर्व जन्म के कम का ही फल है तो वह पुराने कर्ज को 
चुकाने वाले मनुष्य की तरह शान्त भाव से उस कष्ट को सहन- 
कर लेगा । ओर वह मनुष्य इतना भी जानता हो कि सहन-शीलता 
से पुराना कर्ज चुकाया जा सकता है तथा उसी से भविष्यत्‌ के 
लिये नीति की सम्रद्धि इकट्ठी की जा सकती है तो उसकी भलाई 
के रास्ते पर चलने की प्रेरणा आपही आप होगी। अच्छा या बुरा 
कोई भी कम नष्ट नहीं होता, यह नीतिशास्र का मठ और पदार्थ- 
: शास्त्र का वल-संरक्षण-सम्बन्धी मत समान ही है'। दोनों मत का 
आशय इतना ही हे कि किसी का नोश नहों हता । किसी भी 
 सीतिशिज्ञा के अत्तित्व के सम्बन्ध में कितनी ही शड़का क्यों न हो 
पर यह निविवाद सिद्ध है कि कमेमत सच से अधिक जगह माना 
गया है, उस से लाखों मनष्यों के कष्ट कम हुये हैं और उसी मत 
से मनुष्यों को वतेमान संकट मेलने की शक्ति- पैदा करने तथा 
भविष्यत्‌ जीवन को सुधारने में उत्तजन मिला है। 


( & ) 
रू 


कमवाद के सम्ुुत्थान का काल 


और. । 
उसका साध्य।.. शा 

करमम-बाद के विपय में दो प्रश्न उठते हैं-- (?) कर्म-बाद का 
शआविभाव कब हुआ. ओर (२) वह क्‍यों ? 

(१) पहले प्श्म का उतर दो--परम्पण और ऐतिहासिक--- 
दृप्टिओं से दिया जा सकता है । परम्परा के अनुसार यह कहा ज़ाता 
है.कि जैन-धर्म और कर्म-बाद का आपस में सूर्य और किरण का 
सा मेल है। किसी समय, किसी देशविशेष्‌ में जेन-धर्मे का अमाव 
भले ही-देख पड़े; लेकिन उस का अमाव सव जगह. एक साथ कमी 
नहीं होता-। अतणव सिद्ध है कि कम-बाद भी प्रवाह-रूप से जन-धर्म 
के साथ साथ अनादि है---अथोत्‌ वह अभूतपूर्व नहीं है । 

. परन्तु जैनेतर जिज्ञास और झतिहास-अेमी जैन, उक्त परम्परा 
को: विना नमु-नच किये मानने के लिए तैयार नहीं | साथ ही वे लोग 
ऐतिहासिक प्रमाण के.आधार पर दियेःगये उत्तर को मान लेने में 
तनिक-भी नहीं सकुचाते। यह वात निर्विवाद सिद्ध है कि “इस 

' संमय॑-जो जैन-धर्म श्वेताम्वर या दिगम्वर शाखारूपसे वर्तमान' हैं, 
इस समये जितंना जैन-तत्त्वं-ज्ञान हैं और जो' विशिष्ट परम्परा है. 
वह संब, भगवांन्‌-महावीर के विचार का चित्र है। समय के प्रभाव॑से ' 
मूल वस्तु में कुछ न कुछ पेरिवतेन होता. रहता है, तथापि धारणा- 
शील और रक्षण-शील जैनसमाज के लिए इतना निःसंकोच कहा 
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जा सकता है क्वि उसने तत्त्व-ज्ञान के अद्ेश में भगवान महावीर 
के उपदिष्ट तत्तों से न तो अधिक गवेपणा की है ओर न ऐसा 
सम्भव ही था। परिध्यिति के वदल जाने से चाहे शास्रीय भाषा 
ओर प्रतिपादन शेल्ी, मूल प्रवरतक की भाषा ओर शैली से कुछ, 
घद॒ल गई हो; परन्तु इतना सुनिश्चित है कि मूल तर्तों में ओर 
तस्व॒-यवस्था में कुछ भी अन्तर नहीं पढ़ा है । अतएव जेन-शास्त्र 
के नयवाद्‌, निक्षेपवाद, स्यादूवाद आदि अन्य वादों के -समान 
कमवाद का आविभोव भी भगवान्‌ महावीर से हुआ है-यह मानने 
में किसी प्रकार की आपाति नहीं की जा सकती | वर्तेमान जैन- 
आगम, किस समय और किसने रचे, यह प्रश्न ऐतिहासिकों की 
दृष्टि सेभले ही विवादास्पद हो; लोकेन उनको भी इतना तो अवश्य 
सान्‍्य है कि वर्तमान जैन-आगस के सभी विशिष्ट और- मुंख्यवाद, 
भगवान्‌ महावीर के विचार की विभूति है। करमवाद, यह जैनों का 
असाधारण व मुख्यवाद दे इसलिये उसके, भगवान महावीर से 
आविभूत होने के दिपय में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा 
सकता । भगवान्‌ महावीर को निर्वाण प्राप्त हुए २४४४ -व्े बीते ।- 
अतर्व वतेमान कमेवाद के विषय में यह कहना कि इसे उत्पन्न 
हुए ढाइ हजार वर्ष हुए, सर्वथा आ्रमाणिक है । भगवान ,महावीर के 
शासन के “साथ कम्मबाद.का ऐसा सम्वन्ध है कि यदि वह उससे अलग 
कर दिया जाय तो उस शासन ,में शासनत्व ( विशेषत्व ) - ही नहीं 
रहता-इस वात को जैन-धर्मक़ा-सूक्ष्म अवलोकन करने वाले सभी 
ऐतिहासिक भल्ली भांति जानते हैं. :. 


(५ ) 

इस जगह यह कहा जा सकता है. कि “ भगवान महावीर के 
समान, उनसे पूष, भगवान्‌ पाश्चनाथ, नेमिनाथ आदि हो गये हैं। 
वे भी जनधम के स्वतंत्र प्रवर्तत थे; और सभी' ऐतिहासिक उन्हें 
जैनधर्म, के धुरन्धर नायकरूप से स्वीकार भी करते हैं। फिर कर्मचाद 
के आविभोव के समय को उक्त समय-प्रमाण से बढ़ाने में क्या आपात्ति 
है १! परन्तु इस पर कहना यह है कि कर्म-चाद के उत्थान के समय 
के विषय में जो कुछ कहा जाय वह ऐसा हे। कि जिस के मानने में 
किसी को किसी प्रकार की आनाकानीः न है। । यह वात. भूलनी दे 
चाहिए कि सगवान्‌ नेमिनाथ तथा पाश्चनाथ आदि जैन-धससे के मुख्य 
. अबतक हुए और उन्होंने जैन-शासन को प्रचर्तित भी किया; परन्तु, 
चतेमान जैन-आगम, जिन पर इस समय जैन-शासन अवलाम्बित है वे: 
उनके उपदेश की सम्पात्ति नहीं। इसलिए कम-बाद के समुत्थान का' 
'ऊपर जो समय दिया गया है उसे अशइकनीय समझना चाहिए। 

(२ ) दसरा प्रश्न, कमे-वाद का आंविभाव किस प्रयोजन से' 
हुआ ? यह है। इस के उत्तर में निम्न-लिखित तीन प्रयोजन मुख्यतया' 
वत्तलाये जा सकते हैः- ु 

(१ ) चैदिकिधर्स की ईश्वर-सम्बान्धिनी मान्यता में जितना; 

अंश भ्रान्त था उसे दूर करना । 
/ (२) चौद्ध-धर्म के एकान्त क्षाशिकवाद को अद्युक्त वतलाना । 
.६ ३ » आत्मा को जड़ तत्तों से भिन्न-स्वतंत्रतत्त-स्थापितः 
करना । 


( ४२ ) 


इसके विशेष खुलासे के लिए यह जानना चाहिए कि आयया- 
चत्ते में भगवान्‌ सहावीर के समय कौन कोन धर्म थे.और उनका 
मन्‍्तव्य क्थाथा।. - की | 


(१) इतिहास वतलाता है कि उस समय भारंतवर्ष में जन 
के अतिरिक्त वैदिक और वाँद्ध दे ही धर्म मुख्य थे; परन्तु दोनों के 
सिद्धान्त मुख्य मुख्य विषयों में विलकल जुदे थे । सल वेढ़ों में, 

£-। 


उपानपिदों में, स्टृतियों में और वेदानुयायी कातिपय दर्शनों 
में ईश्वर-विषयक ऐसी «कल्पना थी के जिससे सर्ब-साधारण 


हक 


4! 





4-सूयाचन्द्रमसी धाता यथा पृवेमकल्पयत्त्‌ । नल. डे 
दिवं च.एथियीं चान्तरिक्षमथों स्वर:..-॥ हर 


कु 


न ऋ० में० १० सु० १६ मं० ३. ] 


ब्त्क 


२-चते वा इमानि भतानि जायन्ते । येन जातानि.- जीचन्ति । 


यप्रयन्त्यभिर्सचिशातति तद्विजिज्ञासस्व | तदबह्मति। 
न न [ नाक्ष० 5-३ ] 


$ 


 इ-आसीदिद तमोथ्भूतमग्रज्ञावतमंलक्षणम्‌। _ 
अग्रतक्यसविज्ञेय अखुप्तमिच सन्चेत: ॥ १-४ ॥ के 
ततस्स्वयंभूमगवान<ब्यक्नो व्यक्षयन्निदस्‌ । 
महाभूतादिदृत्ताजाः आदुरासीत्तमानुदः ॥ ३-६ ॥ 
सोध्मिध्यायशरीरात्स्वात]सिरहाविविधा: अजाः । 
अप एव ससर्जादों तासु वीजमवासजत्‌॥ १-८ ॥ - 
तदण्डमभवद्धमं सहस्रांशुससप्रभम्‌ । 
तस्मन्‍्जज्ञें स्वयं अद्य सब्चलेकपितामहः ॥१-६ ॥ 

न मनुस्लृत्ति ] 


न्‍स्‍ 


( १३ ) 

का यह पविश्वास हो गया था कि जगतू का उत्पादक ईंबश्र 
ही है; वही अच्छे या बुरे- कर्मो का, फल जीवों से भोगवाता 
है; कम, जड़ ,होने से इ्रेश्वर की प्रेरणा के/ बिना अपनों फल 
भोगा नहीं सकेत; चाहे कितनी ही उच्च कोटि का जीव हो, परन्तु 
बहू, अपनी वैकास करके ईश्वर हो,नहीं सकता; अन्तको जीव, जीव 
ही है, ईश्वर नहीं;और ईश्वर के अनुग्रह के सिवाय संसारसे निस्तार 
भी नहीं हो सकता इत्यादि । ॥॒ 


:' इस'प्रकार के विश्वास में भगवान मंहावीर को तीन भूलें, 
जान! पड़ी; ह॒ * १ रु 
पु 
(१ ) झृतकृत्य॑ इंश्वर का बिना प्रंयाजन सृष्टि में हस्तक्षेप 
' करना । ! । | 


न 


(२ ) आत्मस्वातंत्रय का दब जाना । के 
(३ ) कस की शाक्ते का अज्ञान।_ * 


इन भल्ों को दूर करने के लिए व,यथाथ ..वस्तुस्थिति जनाने 
के लिए भगवान महावीर ने बड़ी शान्ति व गस्भीरता पृथेक कमे-वाद 
का 'उपदेश दिया | शा | 

(२) यंच्पि उस समय बोद्ध-धर्म भी प्रत्चासित था; परन्तु 
उसमें जैसे ईश्वर-कतेत्व, का निपेध,न था बैसे स्वीकांर भी न था। इस 
विपयमें बुद्ध एक प्रकार से उदासीन थे । उनका उद्देश्य मुख्यतया हिंसा 
को रोक, समभाव फैलाने का था । है 


६ १४ )2 


उनकी तत्त्वप्रातिपादन-सरणी भी तत्कालीन उस उद्देश्य के 
अनुरूप ही थी। बुद्ध भगवान्‌ स्वयं, कम और उसका विपाक मानते 
थे। लेकिन उनके सिद्धान्तमें ज्ञाशिक बाद को स्थान था । इसालेए ' 
भगवान्‌ महावीर के कर्म-बाद के उपदेश का एक यह भी गूढ साध्य 
था कि “ यदि आत्मा को क्षाशिक मात्र मान लिया जाय तो कमे-वि- 
पाक की किसी तरह उपपात्ति हो नहीं सकती । स्वकृत कर्म का भोग 
ओर परक्ृृत कम के भोग का अभाव तभी घट सकता है, जब कि 
आत्मा को न तो एकान्त नित्य माना जाय और न एकान्त ज्ञाशिक | ” 


(३) आज कल की तरह उस समय भी भूतात्मवादी मौजूद 
थे। वे भोतिक देह नष्ट होने के बाद कृतकर्म-भोगी पुनजेन्मवान्‌ 
किसी स्थायी तत्त्व को नहीं मानते थे यह दृष्टि भगवान्‌ महावीर 
को बहुत संकुचित जान पड़ी। इसी से उस का निराकरण उन्होंने 
कमे-वाद द्वारा किया । 


कमेशास्त्र का परिचय। 


यर्याप वैदिक-साहित्य तथा बौद्ध-साहित्य में करमे-सम्वन्धी. 
ँ ध्दैे पर 
विचार है, पर वह इतना अल्प है कि उसका कोई खास भ्रन्थ, 


« १--कम्मना चन्ञती लोको कम्मना चत्तती पजा | 
कम्मनिबंधना सत्ता रथस्साणीव यायतो ॥ 
- छत्तनिपात, वासेठसुत्त, ६१. ] 
२--थे कम्स करिस्तामि कल्याण वा पापकं वा तस्स दायादों 
भबिस्साम | हु 
- [ अंश्यत्ततनिकाय-- ] 


( ४९ ) 


उस साहित्य में दृष्टि-गोचर नहीं होता । इसके विपरीत 'जैनदरशन में 
फर्म-सम्बन्धी विचार सूक्ष्म, व्यवस्थित और अतिविस्तृत हैं । 
अतएव उन विचारों का प्रतिपादक :शास्त्र,जसे 'कमे-शास्त्र' या 
“'कमे-विषयक साहित्य' कहते हैं, उसने जैन-साहित्य के वहुत बढ़े 
भाग को रोक रक्‍्खा है। कर्म-शास्त्र को जैन-साहित्य का हृदय 
कहना चाहिये। यों तो अन्य विषयक जैन-अन्थों में भी कम की 
थोड़ी बहुत चचो पाई जाती है पर उसके स्वतंत्र प्रन्थ भी अनेक हैं। 
भगवान महावीर ने क्म-वाद का उपदेश दिया | उसकी परम्परा 
अभी तक चली आती है, लेकिन सम्पदाय:भेद, संकलना और 
भाषा की हॉप्टे से उसमें कुछ परिव्तेन अवश्य हो गया है। 

(१ ) सम्पदाय-भेद । भगवान्‌ महावीर का शासन, श्वेताम्वर 
दिगन्व॒र दा शाखाओं में विभक्‍त हुआ। उस समय कमे-शास्त्र भी 
विभाजित सा हो गया। सम्प्रदाय भेद की नीव, ऐसे वज़-लेप भेद्‌ 
पर पड़ी है कि जिससे अपने पितामह भगवान्‌ सहावीर के उप- 
दिए्ट कमे-तत्व पर, मिलकर विचार करने का पुण्य अवसर,दोनों 
सम्प्रदाय के विद्वानों को कभी प्राप्त नहीं हुआ | इसका फल यह हुआ ' 
कि सूल विषय में कुछ सतमेद न होने पर भी कुछ पारिभाषेक शब्दों 
में, उनकी व्यास्याओं में और कहीं कहीं तात्पये में थोड़ा बहुत 
भेद हो गया; जिसका कुछ नमूना, पाठक पारीशीष्ट में देख सकेंगे । 

(२ ) सकलना । भगवान्‌ सहावीर से अब तक में कमे-शास्त्र 
की जो उत्तरात्तर संकलना होती आईं है, उसके स्थल दृष्टि से 
तीन विभाग चतलाये जा सकते हैं । 


( १६ 2) 


; . [क ] पूवोत्मक कमे-शास्त्र---यह भाग सवमें व्रड़ा. और 
सववं.से. पहला है ..। क्योंकि .इसका आस्तित्व तत्र तक. माना जाता 
है, जब तक कि पूवे-विद्या विच्छिन्न नहीं हुईं थी। भगवान महावीर 
के वाद.करीव ६०० .या १००० 'वंष तक क्रम-हास-रूप से पृ्वे 
विद्या .वर्तेमान रही । चोदह में से आठवां पूंत्र, ज़िंसका नाम 
कम-अ्रवाद' है वह तो. मुख्यत॒या कूमे-विषयक:ही था, परन्तु इसके 


आतिरिक्त दूसरा पव्वे, .जिंसका नाम “अग्रायंणीय है, .उसमें भी 
क्म-तत्त्व के विचार का एक “कम-पराभृर्त त्ञामक भाग. था .] 
समय श्वेताम्बर या दिंगम्व॒र के साहित्य में.पू्नात्मक कम- शास्त्र का 


मूल अंश वतमान नहीं है। हे 


[ख:] पूर्व से उद्धत-यानीआकररूपः कम-शास्त्र:---यह:. 
विभाग, पहले विभाग से वहत-ही:छोदा है तथापि वृतेमानाअंश्याए: 
सिओं-के लिये वह इतना-बड़ा है.कि उसे.आकर कर्म-शांस्त्र -केहना.' 
उड़ता. हैं. यह भाग, साज्षात्‌-पूर्व से उद्धंत .है।' ऐसा उल्लेख 
वैताम्बर, दिगम्वर दोनों के'अन्थो में पाया 'जाता-हे' | पूर्व में से - 

दूत क्रय गये कसे-शास्त्र का अश; ' दोनों' सम्पंदाया' में अंभी 
तिमान है| उद्धार के समय, सम्प्दाय-भेदं, रूढ़ हॉज़ाने के कांररो 
द्भवत अंश, दोनों संम्प्रंदायों में कुंछ: मिन्न भिन्न नामसे प्रसिद्ध 


| 


वेतास्र-सम्परदाय .सम १ कममत्रकाते, २ शतक पञ्चसग्रह' 
प्र ४ खस्तातवका ये ४ पन्थ आर दियम्बस- सम्प्रदाय . २ 


( १७ ») 


१ महाकरमप्रकृतिग्राइुव तथा २ कपाय्रान्नत थे दो प्रन्थ 
पूर्वोद्धृत माने जाते हैं। 

[ ग] प्राकरणिक कर्म-शास््र-यद् विभाग, तीसरी संकलना 
का फल हैं | इसमें कर्म-विषंयक छोटे-बड़े अनेक प्रकरण-पन्थ 
सम्मिलित हैं । इन्हीं श्रकरण-अन्थों का अध्ययन-अध्यापन इस 
समय विशेषतया प्रचालित है । इन प्रकरणों के पढने के बाद 
सधावी अश्यासी आकर प्रन्थों को पढ़ते हैं। आकर अ्रन्थों में 
प्रवेश करन के-लिय पहले, प्राकराशिक-विभाग का अवलोकन 
करना जरूरी हैं। यह प्राकरणिक कर्म-शास्र का विभाग, विक्र- 
म की आठवीं-नवर्ची शताब्दी से लेकर सोलइवीं-सत्रहर्दी शताब्दी 
तक में निर्मित व पल्चवित हुपआ है । 

(३ ) भाषा-भाषा-दृष्टि से कर्म-शाह्म को तीन हिस्सों में 
विभाजित कर सकते हँ। [ क ] प्राकृत भाषा में, [ ख ] संस्कृत 
भाषा में और [ से] प्रचलित प्रादशिक भाषाओं में | 

[ क] प्राकृत--पूर्वास्सक और पूर्वोद्धृत कर्म-शासत्र, इसी 
भाषा में बने हें । प्राकरशिक कर्म-शास्त्र का भी बहुत चढ़ा 
भाग प्राकृत भाषा ही में रचा हुआ मिलता हैं | सूल अन्‍्धों के 
आतीरिक्र उनके ऊपर टीका-टिप्पण भी प्राकृत भाषा में बने हुए हैं। 

[ ख ]संस्क्ृत-पुरान समय सें जो कमे-शास्त्र वना है वह सब 
प्राकृत दी में, किन्तु पीछेस संस्कृत भाषा में भो कर्मे-शास्त्र की 
रचना होने लगी । चहुतकर संस्कृत साया में कर्मे-शास्त्र पर टोका- 


( मम ) 

टिप्पण आदि दी लिखे गये हैँ, पर कुछ मूल प्राकराशिक कर्म- 
शास्त्र, दोनों संग्रदाय में ऐसे भी हैं जो संस्क्रत भाषा में रचे हुए हैं। 

[ ग]प्रचलित प्रादेशिक भाषाएँ---इनमें मुख्यतया कणीट- 
की, गुजराती और दिन्दी, तीन.भाषाओं का समावेश है। इन 
भाषाओं में मौलिक अन्थ, नाम मात्र के हैं । इनका उपयोग, मुख्यतया 
मूल तथा टीका के अनुवाद करने ही में किया गया है | विशेषकर 
इन अदिशिक भाषाओं में वही टीका-टिप्पण-अनुवाद-आदि हैं जो 
आकरणिक कमैशास्त्र-बिभाग पर लिखे हुये हैं | कणोटकी और 
हिन्दी भार का आश्रय दिगम्वर-साहित्य ने लिया है और गुज- 
राती भाषा, ख्वेताम्बरीय साहित्य में उपयुक्त हुंई है। 

पीछे प्रष्ट (१६१) से दो कोष्टक दिये जाते हैं, जिनमें उन कम- 
विपयक ग्रन्थें। का साक्षेप्त विवरण है जो श्रेतास्वरीय तथा दिगम्व- 
रीय साहित्य में अभी वर्तमान हैं या जिन का पता चला है । 


कर्म-शाखत्र में शरीर, भाषा, इन्द्रिय 
आदियर विचार | 


शरीर, जिन तत्त्वों से बनता है वें तत्त्व,' शरीर के सूक्ष्म 

४ स्थल आदि अकार, उसकी रचना, उसका वृद्धि-क्रम, हास-क्रम 
आदि अनेक अंशों को लेकर शरीर का विचार, शरीर-शास्त्र में 

किया जाता है | इसीसे उस शास्त्र का वास्तविक गौरव है। 

वह गोरव, कर्म-शास्त्र को भी प्राप्त है। क्‍योंकि उस में सी असंय- 


( $६ ) धन्हे ८ 
वश ऐसी अनेक बातों का वणन किया गया है जो कि शरीर से 
सम्बन्ध रखती हैं । शरीर-सम्वन्धिनी ये बातें पुंरातन पद्धति से 
कही हुई हैं सही, परन्तु इससे उनका महत्त्व कम नहीं। क्योंकि. 
' सभी वर्शन सदा नये नहीं रहते | आज जो विपय नया दिखाई 
देता है वह्दी थोड़े दिनों के बाद पुराना हे जायगा | वस्तुतः 
काल के वीतने से किसी में पुरानापन नहीं आता | पुरानापन आता 
हैं उसका विचार न करने से । सामयिक पद्धाति से विचार करने पर 
पुरातन शोधों में भी नदीनता सी आ जाती है । इसलिए आतैपुरा- 
तन कमे-शास्त्र में सो शरीर की वनावट, उस के प्रकार, उसकी .मज- 
चूताई और उसके कारणभृत तत्ततों पर जो कुछ थोड़े बहुत विचार 
पाये जाते हैं, वह उस शास्त्र की यथार्थ मद्दत्ता का चिह्न हे। 
'इसीम्रकार कमे-शास्त्र में भाषा के सम्बन्ध में तथा 
इन्द्रियों के सम्बन्ध में भी मनोरंजक व विचारणोय चचो मिलती 
है। भाषा, किस तत्त्व से वनती है ? उसके वनने में कितना समय 
लगता है ? उसकी रचना के लिये अपनी वीखय॑-शक्ति का प्रयोग 
आत्मा किस तरह और किस साधन के द्वारा करता है १ भाषाकी 
सतता-असत्यता का आधार क्या है ? कौन कौन प्राणी भाषा वोल 
सकते हैं ? किस किस जाति के प्राणी में, किस किस प्रकार की 
भाषा वालने की शक्ति है १ इत्यादि अनेक प्रश्न, भाषा से सम्वन्ध, 
रखते हैं. । उनका मदत्त्वपूरें व गम्भीर विचार, क्मे-शास्त्र में. 
बिशद रीति से किया हुआ मिलता है । | 
इसी प्रकार इन्द्रियाँ कितनी हैं ? कैसी हैं! उनके कैसे केसे भेद 


[१ & ७ ४ कप 


तथा कैसी कैसी शक्तियाँ हैं ? किस किस प्राणी को कितनी कितनी 


इन्द्रियाँ प्राप्त हैं ? वाद्य और आभ्यन्तारिक इन्द्रियों का आपस में 
क्या सम्बन्ध है? उनका कैसा कैसा आकार है ? इत्यादि अनेक 
प्रकार का इन्द्रियों से सम्बन्ध रखनेवाला विचार, कमे-शास्त्र में 
पाया जाता है | 

यह ठीक हे कि ये सब विचार उसमें संकलना-वद्ध नहीं 
मिलते, परन्तु ध्यान में रहे कि उस शासत्र का मुख्य प्रतिपाद्य अश 
ओर ही है । उसी के वणन में शरीर, भाषा, इन्द्रिय आदि का 
विचार, असंगवश करना पड़ता है | इसालेए जैसी संकलना 
चादिये वैसी न भी हो, तथापि इससे कमे-शास्त्र की कुछ न्रुटी सिद्ध 
नहीं दाती; वल्कि उसको तो अनेक शास्ररों के विषयों की चच्चो 
करने का गोरथ ही प्राप्त हैं । 


कम-शाखत्र का अध्यात्मशास्रपन । 


अध्यात्म-शास्र का उद्देश्य,आत्मा-सम्बन्धी विषयों पर विचार 
, करना है। अतएवं उसको, आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का निरू- 
पण करने के पहले उसके व्यावहारिक स्वरूप का भी कथन करना 
पड़ता, है । ऐसा न करने से यह प्रश्न सहज ही में उठता है कि 
सनुष्य, पशु-पक्ती, सुखी-दुःखी आदि आत्मा की दृश्यमान अव- 
स्थाओं का स्वरूप, ठीक ठीक, जाने बिना उसके पार का स्वरूप 
जानने की योग्यता, दृष्टि को कैसे प्राप्त हों सकती है ? इसके 


( २१६ 2) 


सिवाय यह भी अश्न दोता है कि दृश्यमान वरतेमान अवस्थायें ही 
आत्मा का स्वभाव क्‍यों नहीं है ? इसलिये अध्यात्म-शास््ष को 
आवश्यक है कि वह पहले, आत्मा के दृश्यमान स्वरूप की 
उपपात्ति दिखाकर आगे बढ़े । यही काम कर्म-शास्त्र ने किया है। 


हर. 


वह दृश्यमान सब अवस्थाओं को कसे-जन्य बतला कर उन से 


हि] 


आत्मा के स्वभाव की जुदाई की सूचना करता है।इस दृष्टि से 
कमे-शासत्र, अध्यात्म-शासत्र का ही एक अश है। यदि अध्यात्म- 
शाश्ष का उद्देश्य, आत्मा के शुद्ध स्वरूप का चशन करना दी माना 
जाय तब भी क्-शासत्र को उसका प्रथम सोपान मानना ही पड़ता 
है। इसका फारण यह है कि जब तक अनुभव में आने वालीं 
वतेमान अवस्थाओं के साथ आत्मा के सम्बन्ध का सच्चा खुलासा 
नदयो तवतक दृष्टि, आगे कैसे वढ सकती है ? जब यह ज्ञात हो 
जाता है कि ऊपर के सव, रूप, मायिक या वैभाविक हैं तव स्वयमेव 
जिज्ञासा होती है कि आत्मा का सच्चा स्वरूप क्‍या हे ? उसी, 
समय आत्मा के केवल शुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन साथक ह्वोता है | 
परमात्मा के साथ आत्मा का सम्बन्ध दिखाना यह भी अध्यात्म- 
शासत्र का विषय है । इस सम्बन्ध में उपनिपदों में या गीत। में जैसे 
विचार पाये जाते हैं बैसे ही कमे-शासत्र में भी । कमे-शाल्ष कहता है 
कि आत्मा वही परमात्मा--जीव ही ईश्वर है । आत्मा का परमात्मा में 
मिल जाना, इस का मतलव युद्द है कि आत्मा का अपने कर्मों त 
परसात्मसाव फो व्यक्त करके परमात्मरूप हो जाना। जीव परमा- 


है 


( २९२ ) 


त्मा का अश है इसका मतलब कर्म-शास्त्र की दृष्टि से यह है कि जीव 
में जितनी ज्ञान-कला व्यक्त है, वह परिपूरो, परन्तु अव्यक्त( आवृत ) 
चेतना-चन्द्रिका का एक अश मात्र है । कमे का आवरण हट जाने 
से चेतना परिपर्णरूपमें प्रकट होती है| उसी को इेश्वरभाव या 
इंश्वरत्व की प्राप्ति समकना चाहिये | ५ 


धन, शरीर आदि वाह्म विभतियों में आत्म-वुद्धि करना; 
अथीत्‌ जड़ में अहंत्व करना वाह्म दृष्टि है। इस अमभेद-भ्रम को 
वहिरात्ममाव सिद्ध कर के उसे छोड़ने की शिक्षा, कर्म-शास्त्र 
देता है। जिन के संस्कार केवल बहिरात्ममावमय हो गये हैं उन्हें 
कमे-शास्त्र का उपदेश भत्ते ही रुचिकर न हों, परन्तु इस से उसकी 
सच्चाई सें कुछ भी अन्तर नहीं पड़ सकता | 


शरीर और आत्मा के अभेद-भ्रम को दूर करा कर, 
उस के भेद-ज्ञान को ( विवेक-ख्याति को ) कर्म-शास्त्र प्रकृटाता 
है । इसी समय से अन्तंडेष्टि खुलती 'है। अन्तर्दष्टि के छारा 
अपने सें'वर्तेसान परसात्म-भाव देखा जाता है| परमात्म-भाव 
को देख कर उसे पूणंतया अनुभव में लाना यह, जीव का 
शिव (ब्रह्म ) होना है | इसी त्रक्ष-भाव को व्यक्त कराने का काम 
कुछ और ढेँग से ही कम-शास्त्र ने अपने पर. ले रक्‍्खा है। 
क्योंकि वह अभेद-अभ्रम से भेदज्ञान की तरफ झुका , कर, फिर 
स्वाभाविक अम्नेदृष्यान की उच्च समिका की ओर आत्मा-को 
खींचता है। वस उसका कतेव्य-क्षेत्र उतना ही है | साथ ही योग- 


( २३ ) 


शास्त्र के मुख्य प्रतिपाथ अश का वर्णन भा उस में मिल जाता 

है । इसलिए यह स्पष्ट है कि कर्म-शासत्र, अनेक पकार के आध्या- 

त्मिक शास्त्रीय विचारों की खान है | वहीं उसका महत्त्व है।, 
बहुत लोगों को प्रकृतियों की गिनती, संख्या की वहुलता आदि 

से उस पर रुचि नहीं दोवी, परन्तु इस में कंमे-शास्त्र का क्‍या 

दोष ? गाणित, पदार्थविज्ञान 'आदि गृढ व रस-पूरो विषयों पर 

स्थूलदर्शी लोगों की दृष्टि नहीं जमती ओर उन्हें रस नहीं आता, 

इस में उन विषयों का क्‍या दोष ३ दोप दे समभतने वालों की 

चुद्धि का | किसी भी विषय के अभ्यासी को उस.विषय में रस 

तभी आता है जब कि वह उस में तलं-तक उतर जाय। 


विषय-प्रवेश । 


कर्म-शास्त्र जानते की चाह रखने वालों को आवश्यक 
है कि वे कर्म! शब्द का अथे, भिन्न भिन्न शास्त्र में श्रयोग किये 
०] 


गये उस्र के पर्याय शब्द, कम का स्वरूप, आदि निम्न विषयों से 
. परिचित दो जाँय तंथा आत्म-तत्त्व स्वतन्त्र है यह भी जान लेवें | 
१-कर्म शब्द के अथे । 

“कर्म! शब्द लोक-व्यवहार और शास्त्र दोनों में असिंद्ध है ।' 
उस के अनेक अर्थ होते हैं| साधारण लोग अपने व्यवहार में काम, 
घैथे या व्यवसाय के सतलव से “कर्म शब्द का अयोग करते हैं| 
शास्त्र में उसकी एक गति नहीं है | खाना, पीना, चलना, कॉाँपना 


( २४ ) 
आदि किसी भी हल-चल के लिये-चाहे वह जीव की हो या जड़ 
की-कम शब्द का प्रयोग किया जाता है। 
कर्मकाण्डी मीसांसक, यज्ञ-याग-आदि क्रिया-कलाप-अर्थ 
में; स्मार्त विद्वानू , आाझण आदिं ४ बर्णों और बह्मचर्य आदि ४ आ- 
श्रमों के नियत कमेरूप अथे में; पौराणिक लोग, ब्रत नियम आदि 
- धार्मिक क्रियाओं के अथे में; वैयाकरण लोग, कर्ता जिस को अपनी 
क्रिया के द्वारा पाना चाहता है उस अथे में--अथीत्‌ जिस पर कर्ता 
के व्यापार का फल गिरता है उस अथ में; और नेयायिक लोग 
उत्तेपण आदि पाँच सांकेतिक कर्मा में कम शब्द का व्यवहार 
करते हैं। परन्तु जैनशास्त्र में कर्म शब्द से दो अर्थ लिये जाते हैं। 
पहला राग-द्वेपात्मक पारिणाम, जिसे कपाय (भावकम ) कहते हैं 
और दूसरा कार्मेण जाति “के पुद्लल-विशेष, जो कपाय के निमित्त से 


हैक. 


आत्मा के साथ चिपके हुये होते हैं और द्रव्यकम कहलाते है | 
२-कमे शब्द के कुछ पर्याय । 

जनदशेन में जिस अर्थ के लिये कर्म शब्द प्रयुक्त होता है 
उस अर्थ के अथवा उससे कुछ मिलते जुलते अर्थ के लिये जैनेतर' 
दशनों में ये शब्द मिलते हैं;--माया, आविदया, प्रकृति, अपूर्व, वासना, 
आशय, धर्माधर्म, अच्ट, संस्कार, देव, भाग्य आदि | 

माया, आविद्या, प्रकृति-ये तीन शब्द वेदान्तद्शन में पाये 
जाते हैं । इन का मूल अथे करीब करीव वंही है, जिसे जैन-दरन में 
भावकर्म कहते हैं । “अपूर्व! शब्द मीमांसादशेन में मिलता है । 


- ( २२ ) 


वासना शब्द बोद्धद्शन- में श्रसिद्ध है, परन्तु योगद्शन्र में भी 
उसका प्रयोग किया गया है । आशय शब्द विशेषकर योग तथा 
सांख्यद्शन में मिलता है। धमोधर्म, अद्ृट्ट और संस्कार, 
इन शब्दों का अ्रयोग और दश्ननों में भी पाया जाता है, परन्तु 
विशेषकर न्याय वथा वेशेपिक दशैन में | देव, भाग्य, पुण्य- 
पाप आदि कई ऐसे शब्द हैं जो सब दर्शनों के लिये साधा- 
रण से हैं। जितने दर्शन आत्मवादी हैं और पुनर्जन्म मानते 
हैं उनको पुनरजन्म की सिद्धि--उपपाति-के लिये कर्म मानना ही 
पड़ता है । चाद्दे उन दशेनों की भिन्न भिन्न प्राक्रैया के कारण 
या चेतन के स्वरूप से मतभेद होने के कारण, कसे का 
स्वरूप थोड़ा बहुत जुदा जुदा जान पढ़े; परन्तु इस में कोई 
सन्देह नहीं कि सभी आत्मवादियों ने माया आदि उपयुक्त 
किसी न किसी नाम से कमे का अंगीकार किया दी है। 


है 


'३-कम का स्वरूप । 


मिथ्यात्व, कपाय आदि कारणों से जीच के हरा जो किया 
जाता है वही “कर्म! कहलाता है | कमे का यह लक्षण उप- , 
युक्त भावकर्म द्रव्यक्म, दोनों में घटित हता हैं। कया 
भावकर्म, आत्मा का-जी।बव का-वभाविक पारेणाम -<, इस 
से उसका उपादानझूप कत्तों, जीव ही है ओर द्रव्यकर्म, जो 

मैणजाति . के सक्म पुद्ुलों का विकार हैँ उसका भी 
कत्तों, निमित्तरूप से जीव ही हे | भावकर्म के हांद मे द्रयठ« 


( २६ ) 


कर्म निमित्त है और द्वव्यकम में भावकर्स निमित्त ।इस 
प्रकार उन दोनों का आपस में वीजाइक्ुर की तरह कार्च- 
कारण-भाव सम्वन्ध है । 
४-घुणय-पाप की कसोदी | 

साधारण लोक यह कहा करते हैं कि-'दान, पूजन, 
सेवा आदि क्रियाओं के करने से शुभ कम का ( पुण्य का ) 
वन्‍्ध होता हे ओर किसी को कष्ट पहुँचाने, इच्छा-विरुद्ध 
काम करने आदि से अशुभ कम का ( पाप का ) वन्ध होता 
है ।! परन्तु पुस्य-पाप का निशय कंरने की सुख्य कसौटी चह 
नहीं है । क्योंकि किसी को कष्ट पहुँचाता हुआ और दूसरे 
की इच्छा-विरुद्ध काम करता हुआ भी मलुब्य, पुरय उपाजन 
कर सकता है | इसी तरह दान-पूजन आदि करनेवाला 
भी पुरुथ-उपाजेल न कर, कभी कभी पाप बाँध लेता है | एक 
परोप्तकारा चिकित्सक, जब किसी पर शख्लन-क्रिया करता हे तब 
उस मरीज को कष्ट अवश्य होता है, दितेपी माता-पिता ना: 
समम लड़के को जब उसकी इच्छा के विरुद्ध पढाने के लिये 
यत्न करते हैं तव उस वालक को दुःख सा मालूम पड़ता है; 
'पर इतने ही से नतो वह चिकित्सक अनुचित काम करने 
वाला माना जाता है ओर न हितेंपी माता-पिता ही दोपी 
समझे जाते हैं। इस के विपरीत जब कोई, भोले लोगों को 


पु 


ठगने के ईरादे से या ओर किसी तुच्छ आशय से दान, 


६ २७ ») 


पूजन आदि क्रियाओं को करता दे तव वह पुण्य के बदले 
पाप वॉधता है। अतएव पुस्यवन्ध या पाप-बन्ध की सच्ची 
कसोटो केवल ऊपर ऊपर की क्रिया नहीं है, किन्तु उसकी 
यथाथ कसोटो कत्तों का आशय ही है। अच्छे आशय से 
जो काम किया जाता है वह पुण्य का निमित्त और बुरे अमि- 
प्राय से जो काम किया जाता है बह पाप का निमित्त होता 
है । यह पृण्य-पाप की कसौटी सब को एकसी सम्मत है । 
क्योंकि यह सिद्धान्त सर्व-सान्य है फि---“याइश्ी भावना यस्य, 
पिदिर्यवाति ताइशची |” 


मे ४-सच्ची निर्लेपता ! 


साधारण लोग यह समस बैठते हैं कि अमुक काम न 
करने से अपने को पुण्य-पाप का लेप न लगेगा | इससे ये 
उस काम को तो छोड़ देते हैँ, पर वहुधा उनकी मानसिक क्रिया 
नहीं छूटती | इससे वे इच्छा रहने पर भी पुण्य-पाप के लेपसे 
अपने को मुझ नहीं कर सकते। अतएव विचारना चाहिये कि 
सच्ची निर्तषेपता क्या है ? लेप ( वन्‍्ध ), मानसिक क्षोभ को 
अथीत्‌ कपाय को कहते हैं| यदि कपाय नहीं है तो ऊपर की 
कोई भी क्रिया आत्मा को वन्धन में रखने के लिये समय नहीं 
है | इससे उलटा यदि कपाय का वेग भीतर वर्तमान है तो 
उपर से हजार यत्न करने पर भी कोई अपने को वन्धन से 
छुड़ा नहीं सकता। कपाय-रहित वीतराग सब जगइई जल मे 


( २झ ) 


कमल की तरह निर्लेप रहते हैं पर कपायवान्‌ आत्मा, “योग का 
स्वॉग रच कर भी तिल भर शुद्धि नहीं कर सकता | इससे 
यह कहा जाता है कि आसक्ति छोड़ कर जो कान किया 
जावा है वह बन्धक नहीं होता । मतलव सच्ची निर्लेपता मान- 
सिक ज्ञोभ के त्याग में है । यही शिक्षा कर्मशाश्ष से मिलती 
है, और यद्दी वात अन्यत्र भी कही हुई हैः--- >- 
' # मन एवं मनुष्याणां कारण वन्धयोक्षयों: । 
वन्वाय विषयाउ८संगि सोक्षे निर्विपय स्मृतस्‌ ॥ 7 
-“[-मैन्युपीनिषद्‌ ] 


६-कर्म का अनादित्व। है 


विचारवान्‌ मह॒प्य के दिल में प्रश्न होता है कि कम सादि है 
यथा अनादि १ इस के उत्तर में जैनद्शैन का कहना है कि/क्म, 
व्यक्त की अपेक्षा, से सादि ओर प्रवाह की अपेक्षा से अनादि 
द्वै ] यह सव का अजुभव है क्रि आणी सोतें-जागत, डठते-बैठते, 
चलते-फिरते किसी न किसी तरह की हंलचल किया ही करता 
है । इल-चल का दोना ही कर्मबन्ध की जड़ है| इससे यह 
सिद्ध है कि कम, व्याक्तिशः आदिवाले ही हैँ। किन्तु कर्म का 
प्रवाह कव से चला ? इसे कोई चतला नहीं सकता । भविष्यत्‌ 
के समान भूतकाल की गहराई अनन्त है। अनन्त का वर्णन 
अनादि या अनन्त शब्द के सिवाय ओर किसी तरह से होना 
असेम्भव हू। इसालैये कमे के प्रवाह को अनादे कद्दे बिना दूसरी 


बा 
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गति ही नहीं है । कुछ लोग अनादित्व'की अस्पष्ट व्याख्या की 
उलमन से घवड़ाकर कर्म-प्रवाह को सादि वतलाने लग जाते हैं, 
पर वे अपनी बुद्धि की आशध्थिरता से कल्पित दोप की आशंका 
करके, उसे दूर करनेके प्रयरन में एक बड़े दोष का स्वीकार कर 

ते हैं। वह यद्द कि कर्म-पवाह यदि आदिमान है तो जीव 
पहले अत्यन्त ही शुद्ध-चुद्ध होना चादिये, फिर उसे लिप्त होने का 
क्या कारण ? और यदि स्वथा शुद्ध-चुद्ध जाव मी लिप्त हो जाता 
है तो मुक्त हुये जीव भी कर्म-लिप्त द्वोंगे; ऐसी- दशामें मुक्ति को 
सोया हु संसार ही कद्दना चादिये। कर्मे-प्रवाह के अनादित्व को 
आर मुक्त जीव के फिरसे संसार सें न लोटने को सब प्रतिष्ठित 
दर्शन मानते हैं; जेसे:-... . 


न कर्माउतिगायादोति चेचराउनादित्वात्‌ ॥ ३५ ॥ 
उपपद्यते चाप्युपलम्यते च ॥ है $ ॥ 
[ बद्षा-सू० २० १. ]- 


अनावातिः शब्दादनावाचिः शभ्रच्दात || २२ ॥ 
[ म-सू-झर- ४ प:-४,ऋ०७ सू- २२ ] 


७-कम-पन्ध का कारण । 


जैनदशन में कर्मवन्ध के मिथ्यात्व, अविरति, कपाय ओर 
योग ये चार कारण वतलाये गये हैं। इनका संक्षेप- पीछले दो 
( कपाय ओर योग ) कारणों में किया हुआ सी मिलता है। 
आाधके संक्षेप करके कंद्दा जाय तो यद्द-कद्द सकते हैं कि कपाय 


( ३० ) 


ही कर्मवन्ध का कारण है | यों तो कपाय के---विकार के---अनेक 
' प्रकार हैं पर, उन सव का संक्षेप में वर्गीकरण करके आध्या- 
त्मिक विद्वानों ने उस के राग, हेप दोही प्रकार किये हैं। कोई 
भी सानसिक विकार हो, या तो वह राग-( आसाके )रूप ग्रा 
हेष-( ताप )रूप है | यद भी अनुभव-सिद्ध है कि साधारण 
आखियों की प्रवृति, चाह्दे बह ऊपर से कैसी ही कयें। न देख 
पढ़े, पर वह या तो राग-मुल्क या छ्वेष-मुलक होती है। ऐसी 
प्रवृत्ति ही विविध वासनाओं का कारण होती है। प्राणी जान 
सक्रे या नहीं, पर उसकी वासनात्मक सूक्ष्म सष्टि का कारण, 
उस के राग-द्वेष ही होते हैं । मकड़ी, अपनी ही प्रवृत्ति से अपने 
' किये हुये जाले में फँसती है | जीव भी कमे के जाले को अपनी 
ही वेसममी से रच लेता है | अज्ञान, मिथ्या ज्ञान आदि जो 
कम के कारण कहे जाते हैं सो भी राग-हठेष के सम्बन्ध ही से। 
राग की या ह्वेप की मात्रा वढ़ी कि ज्ञान, विपरीतरूप सें बदलने 
लगा | इस से .शब्द-भेद होने पर भी कमे-वन्ध के कारण के 
सम्वर्न्ध सें अन्य आस्तिक दशेनों के साथ, जैनदशन का कोई 
» मतसेद नहीं । नेयायिक तथा वेशेपिक दशैन में मिथ्या ज्ञान को, 
योगदरशन में अ्रक्ृति-पुरुष के अभेद ज्ञान को और वेदान्त आदि 
में अविद्या को तथा जनदशन में मिथ्यात्व को कम का कारण 
वतलाया है, परन्तु यह वात ध्यान में रखनी चाहिये कि किसी को _ 
भी कम का कारण क्यों न कह्य जाय, पर यदि उसमें कर्म, की 
बन्धकता ( कमे-लेप पैदा करने की शाक्ति ) है तो वद्द राग-द्वेष 


( ३२१ ) 


“के सम्बन्ध ही से | राग-ह्वेष की न्‍्यूनता या अभाव होते ही 
अज्ञानपन ( मिथ्यात्व ) कम होता या नष्ट हो जाता है। महा- 
भारत शान्तिपवे के “ कर्मणा वध्यते जन्तु$ ” इस कथन में भी 
कमे शब्द का सतलव राग-हेप ही से है।_ * 

््ट्‌ठि 
८-कर्म से छूटने के उपाय | 


अब यह विचार करना जरूरी है कि कमे-पटल से 
आवूत अपने परमात्मभाव को जो, प्रकट करना चाहते हैं: 
उनके लिय किन किन साधनों की अपेक्षा है। 

जैनशास््र में परम पुरुषपाथे-मोक्ष-पाने के तीन साधन 
बतलाये हुए हैँः-(१) सम्यगदशन, (२) सम्यगज्ञान 
ओर (३ ) सम्यकचारित्र । कहीं कहीं ज्ञान और क्रिया, 
दो को ही मोक्ष का साधन कहा है। ऐसे ' स्थल में दशेन 
को ज्ञानस्थरूप-ज्ञान का विशेष-समभझ कर उससे जुदा नहीं 
गिनते । परन्तु यह प्रश्न होता है. कि बेदिकंदशेनों में के, 
ज्ञान, योग और भाकिे इन चारों को मोक्ष का साधन माना है 
फिर, जैनदर्शन में तीन या .दो ही साधन कंयों कहे गये ? 
इसका समाधान इस प्रकार देकि जैनदशन में जिस सम्यक्‌ 
चारित्र को सम्यक्‌ क्रिया कह्दा है उस में कमे और योग दोनों 
मार्गों का संमविश हो जाता है। क्योंकि सम्यक् चारित्र में 
मनोनिग्नह, झान्द्रिय-जय, चित्त-शाद्ि, समभाव और उन के 
लिये किये जाने वाले उपायों का समावेश होता है। मनोनिग्रह, 


( ३२ ) 
# और झश ] 


इन्द्रिय-जय आदि सात्विक यज्ञ दही कममार्ग है ओर चित्त-शुद्धि* 
तथा उस के लिये की जाने वाली  सत्पव्ात्ति ही योगमार्ग है। 
इस तरह कमेसागे ओर योगमार्ग का मिश्रण ही सम्यक्‌ चारित्र 
है । सम्यग दर्शन ही भक्तिमाग है, क्‍योंकि भाकि में श्रद्धा का 
अंश अधान है और सम्यग्‌ दशैन भी श्रद्धा रूप ही है । सम्बगू 
ज्ञान ही ज्ञान मार्ग है। इस अकार जैनंदर्शन में बतलाये हुये 
मोक्ष के तीन साधन अन्य दशेनों के सव साधनों का 
समुच्चय है । ! ३. 3 


६-आत्मा स्व॒तेत्र तखहै।. : 


कमे के सम्वन्ध में ऊपर जो कुछ कहा गया है उसकी 
ठीक ठीक संगति तभी हो सकती है जब कि आत्मा को जड़ 
से अलग तत्त माना जाय | आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व नाचे 
लिखे सात अमाणों से जाना जा सकता है।--- 


(क ) स्वसंवेदनरूप साथक अमाण, (ख़ ) वाघक प्रमाण 
का अभाव, (ग) निपेघ से निषेध-कत्तों की सिद्धि, (घ) तक, 
(ड) शास्त्र व महात्माओं का प्रमाण, (व) आधुनिक विद्वानों 
की सम्माति ओर (छ) पुनजेन्म- | 


(क ) स्वृ्तवेदनरूप साधक प्रमाण | यद्यपि सभी , देह- 
धारी, अज्ञाच के आवरण से' न्यूनाधिकरूप में घिरे हुए हैं 
ओर इससे वे अपने ही अस्तित्व का संदेह करते हैं, तथापी 


( ३६३ ) 


जिस समय उनकी बुद्धि थोड़ी सी भी स्थिर द्वो जाती है उस 
समय उनको यह स्फुरणा होती है कि “में हूँ! | यह स्फुरणा 
कभी नहीं होती कि 'में नहीं हूँ) इससे उल्नटा चह भी निम्वय 
होता है कि “मे नहीं हूँ” यह बात नहीं । इसी बात को श्री- 
शंकराचाये ने भी कहा है।-- 
# यों ह्ुत्माउस्तित्व, अत्योति, न नाहमस्मीति 
[ अहम ०_साष्य-१-१-१ | 


५४ कप है प 


उसी निश्चय को ही स्वसंवेदन ( आत्मनिश्चय ) 
कहते हैं.। 

(ख ) बाधक ग्रमाण का अगाव | ऐसा कोई प्रमाण नहीं 
हैं जो आत्मा के अस्तित्व का वाध (निषेध) करता हो। इस 
पर यद्यपि यह शंका दो संकती है कि मन ओर इन्द्रियों के 
द्वारा आत्मा का अहण न होना ही उसका वाध हे | परन्तु 
इसका समाधान सहज है । किसी विषय का बाधक अमाण 
वही माना जाता है जो उस विषय को जानने की शक्ति रखता 
हो और अन्य सब सामग्री माजूद होने पर उसे प्रहण कर न 
सके । उदाहरणा्थ--आँख, मिट्टी के घड़े को देख सकती 
हैं पर जिस समय प्रकाश, समीपता आदि सामझ रहने पर भी 
चह मिट॒टी के घड़ को न देख, उस समय उसे उस विषय की 
बाधक समकना चाहिये | 


( ३६ ) 


इस पर यह तक किया जा सकता दे कि “ जड़, चेतन 
ये दो खबतंत्र विरोधी तस्व मानना उचित नहीं, परन्तु किसी 
एक ही प्रकार के मूल पदार्थ में जड़त्व व चेतनत्व दोनों 
शक्तियाँ मानना उचित है | जिस समय चेतनत्व शाक्ति का 
विकास होने लगता हैं-उस की व्यक्ति द्ोती है-उस समय 
जड़त्व शक्ति का तिरोसाव रद्दता है । सभी चेतन-शक्तिवाले 
प्राणी जड़ पदार्थ के विकास के द्वी परिणाम दें। वे जड़ के 
अतिरिक्त अपना स्वतंत्र आत्तित्व नहीं रखते, किन्तु जड़त्व 
शक्ति का विरोभाव द्वेनि से जीवधारीरूप में दिखाई देते हैं | 
ऐसा द्वी मन्‍्वव्य देकल आदि अनेक पश्चिमीय विद्वानों का भी 
है | परन्तु उस श्रतिकूल तक का निवारण अशकक्‍्य नहीं है । 


यह देखा जाता है कि किसी वस्तु में जब एक शक्ति का 
आदुभाव द्ोता है तव उस में दूसरी विरशेधिनी शक्ति का तिरो- 
भाव हो जाता है परन्तु जो शक्ति तिरादित हो जाती हे बह 
सदा के लिये नहीं, किसी समय-अनुकूल निमित्त मिलने पर 
फिर भी उसका ग्रादुर्भाव हो जाता है । इसी प्रकार जो 
शक्ति पदुभूत हुईं होती है वह भी सदा के लिये नहीं । अति- 
कूल निमित्त मिलते ही उसका विरोभाव हो जाता है | उदाहर- 
णार्थ पानी के अणुओं को लीजिये | वे गरमी पाते ही भाष- 
रूप में परिणत दो जाते हैं, फिर शैत्य आदि निमित्त मिलते द्वी 
पानीरूप में वरसते'हैं ओर अधिक शौतित्व प्राप्त छोने पर 
द्रवत्वरूप को छोड़ बर्फहप में घनत्व को प्राप्त कर लेते हैं. | 


। ( ३३ » 


जिस समय उनकी बुद्धि थोड़ी सी भी स्थिर दो जाती हे उस 
समय उनको यह स्फुरणा होता है कि “में हूँ” | यद्द स्फुरणा 
कभी नहीं होती कि "में नहीं हूँ'। इससे उल्टा यह भी निश्चय 
होता है कि "में नहीं हूँ” यह बात नहीं | इसो बात को श्री- 
' शंकराचार्य ने भी कहष्दा हैः--- 
४ सर्चो ह्ात्माउस्तित्व, प्रत्योति, न नाहमस्मीति 
[अह्म ० भाष्य-१-१-१ |] ' 


# [। 


उसी निश्चय को ही स्वसंवदन (आत्मनिश्चय ) 
कहते हैं।.. 
-  (ख़) वाधक प्रमाण का अभाव | ऐसा कोई प्रमाण नहीं 
है जो आत्मा के अस्तित्व का वाध (निषेध) करता हा। इस 
पर यद्यपि यह शंका हो सकती है कि मन ओर इन्द्रियों के 
द्वारा आत्मा का अहणण न होना दी उसका बाध हे | परन्तु 
इसका समाधान सहज है । किसी विषय का बाधक प्रमाण 
वही माना जाता है जो उस विषय को जानने की शक्ति रखता 
हो ओर अन्य सब सामग्री मौजूद होने पर उसे प्रहण कर न 
. सके | उदाहरणार्थ--आँख, मिट्टी के घड़े को देख सकती 
है पर जिस समय प्रकाश, समीपता आदि सामग्री रहने पर भी 
बह मिट॒टी के घड़े को न देख, उस समय इसे उस विपय की 
बाधक सममकना चाहिये | 


ही 


( ३६ ) 


इस पर यह तक किया जा सकता है कि “ जड़, चेतन 
ये दो स्वतंत्र विरोधी तत्त मानना डाचित नहीं, परन्तु किसी 
एक ही प्रकार के मूल पदाथे में जड़त्व व चेतनत्व दोनों 
शक्तियाँ सानना उचित हैं | जिस ससय चेतनत्व शाक्त का 
विकास होने लगता है-उस की व्यक्ति होती दै-डउस समय 
जड़त्व शक्ति का तिरोमाव रहता है । सभी चेतन-शक्तिवाले 
प्राणी जड़ पदार्थ के विकास के ही परिणाम हैं। वे जड़ के 
अतिरिक्त अपना स्वतंत्र आस्तित्व नहीं रखते; किन्तु जड़त्व 
शक्ति का तिरोभाव होने से जीवधारीरूप में दिखाई देंते दें | 
ऐसा ही मन्तठ्य देकल आदि अनेक पश्चिमीय विद्वानों का भी 
है | परन्तु उस प्रतिकूल तर्क का निवारण अशक्य नहीं है । 


यह देखा जाता दे कि किसी बस्तु में जब एक शक्ति का 
प्रादुभोव होता है तव उस में दूसरी विरोधिनी शक्ति का तिरो- 
भाव हो जाता है । परन्तु जो शक्ति तिरोदित दो जाती है वह 
सदा के लिये नहीं, किसी समय अनुकूल निमित्त मिलने पर 
फिर भी उसका भ्राहुर्भावहों जाता है । इसी प्रकार जो 
शक्ति प्रादुभूत हुई होती है बह भी सदा के लिये नहीं । प्रति- 
कूल निमित्त मिलते ही उसका तिरोभाव हो जाता है। उदाहर- 
णार्थ पानी के अणुओं को लीजैये | वे गरमी पाते ही भाष- 
रूप में परिणत हो जाते हैं, फिर शैत्य आदि निमित्त मिलते दी 
पानीरूप में वरसते हैं और अधिक शौतित्व प्राप्त होने पर 
द्रवत्वरू्प को छोड़ बर्फेहप में घनत्व को प्राप्त कर लेते हैं । 


( ४४ ) 


उस कर्म का भी नाम स्त्यानगद्धि' हे. 

वजद्च-ऋषभ-नारच संदनन वाले जीवका, जब इस स्त्यानार्द 
कमेका उदय होता हे, तब उसे बासुदेवका आधा वल हो जाता 
है, यद्द जीव, मरने पर अवश्य- नरक जाता हें- 

तीसरा कर्म वेदर्नाय हे, इसे वेद्य कमे भी कद्दते है, इस का 
स्वभाव, तलवारकी शहद लगी हुई धाराकों चाटनके समान हे.वेद्‌- 
नीय कर्मके दो भेद हैं,' सातवेद्नीय ओर सातवेद्नाय. तलवार 
की धारमे छंगे हुये शहदद्को चाटेनके समान सातेवद्नीयडे और 
खड़-धारास ज्ञीमके कटनेके समान असातंवदनीय है। 

(१) जिस कमे के उदय से आत्मा को विषय-सस्वन्धी 
खुखका अलुभव द्वोता है, वह सातेबदनीय कम। 

(२ ) जिस कर्मके उदय से, आत्मा को अजुकूल विषयों 
की अप्राप्ति स अथवा प्रतिकूछ बिपयो की भाप्ति से दुःख का 
अनुभव होता है, वह अलातचदनीय कमे. 

आत्माको जो अपने स्वरूप के खुखका अज्भुभव होता है, वह 
किसी भी कमे के उदय से नही।. मधु-ल्षिप्त-खज्डन-धाराका दृष्टान्त 
देकर यद्द सूचित किया गया दे कि वेषयिक खु्खें-अर्थात पोद्रल्षिक 
सुख, दुःख से मिला हुआ ही हे । 


& चार गतियों में सात-असात का स्वरूप, मोहनीय कमे का 
स्वरूप ओर उसके दो भेद्‌” । 


ओसनन सुरमणुएण सायमसाय॑ं तु तिरियनरणसु । 
मर्ज व माहणोयं दुविहं दंसणचरणसमेहा ॥ १३॥ 


.._( ओसल्ने -) प्रायः, ( सुरमण॒णय) द्वेवों और मलुप्यों में 
| (खा ) खात-बेद्नीय कम का उदय होता है, ( तिरियनरणस ) 


( ४० ) 


बिलकुल अपढ़ होते है और लड़का पूरा शिक्षित वन जाता है । 
विशेष क्‍या ! यहाँ तक देंखा जाता है .कि किन्हीं किन्हीं माता 
पिताओं-की राचि, जिस वात पर बिलकुल ही नहीं होती उसमें 
बालक सिद्ध-हस्त हो जाता है । इस का कारण केवल आसपास 
की परिस्थिति ही नहीं मानी जा सकती, क्‍योंकि समान .परि- 
स्थिति और बराबर देखभाल. होते हुये, भी अनेक विद्यार्थियों 
में विचार:व वतन .की जुदाई देखी जाती है । यदि कद्दा जाय 
कि यह परिणाम वांलक के अद्भुत.ज्ञानतंतुओं का है, तो. 


प्र. यह शंका होती है कि वालक का देह, माता-पिता: के शुक्र- 
शोणित से बना होता है, फिर उनमें अविद्यमान ऐसे ज्ञान-तंतु ' 


बालक के मस्तिष्क में आये कहाँ से १ कहीं कहीं माता-पिता की 
सी ज्ञान-शक्ति बालक में देखी जाती है सद्दी, पर इसमें सी प्रश्न 
है कि ऐसा सुयोग क्‍यों मिला ? किसी किसी जगह यह 'भी 
देखा जाता है कि माता-पिता की योग्यत्ता बहुत बढ़ी-चढ़ी होती 
हैः और उनके सो प्रयत्न करने-पर भी - लड़का गंवार ही रह 
'जांता है | 0 पे 5 5 


यरद्द सब्न को विद्त दी है,कि एक साथ-युगलरूप से-जन्मे- 
हुये दो बालक भी समान नहीं होते | माता-पिता की देख भाल 
' बराबर होन पर भी एक साधारण ही रहता है और दूसरा 
कहीँ आगे बढ जाता है | एक का पिण्ड, रोग ,से नहीं छूटता 
ओऔर दूसरा बढ़े बड़े कुस्तिवाजों स हाथ मिलाता है। एक दीघ- 


र 


(. ३७ ) 


इसी दरद् यदि जड़त्ब-चेतनत्व दोनों शाकैयों को किसी 
एक सूत्र तत्वगत मान लें, तो विकासंचांद ही नः ठहूरे 
सकेगा 4 क्‍योंकि चेतनत्व शक्ति के विकास के कांरणं जो 
आज चेतन ( प्राणी ) सममे जांत हैं वेही सब, जड़त्वे शक्ति 
का विकास होने पर फिर जड़ हो जायेंगे।। जो पाषाण आदि 
- पदार्थ आजं जड्रूप में दिखाई देते हैँ वे कभी चेतन हो 
जायेगे और चेतनरूप से दिखाई देने वाले मनुष्य, पशु, 
पत्ती आदि आणी कभी जड़ रूप भी दो जायँगे | अतएव एक 

विरोधिनी 


पदाथ में जड़त्व चेतनत्व दोनों विरोधिनी शाक्षियों को ने माने 
कर जड़ चेतन दो स्वतंत्र वत्त्वों को दी मानना ठींक है | 


(ह) झास्त्रव महात्माओं का ग्रामाण्य | अनेक, पुरातन 
शासत्र भी आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व का प्रातिपादन -करते हैं । 
जिन शासत्रकारों ने वड़ी शान्ति व गम्भीरता के साथ आत्मा 
के विषय में खोज की, उन के शाखत्रगत अनुभव» को. यादि 
ऋम बिना ही अनुभव किये चपलता से यों ही हँस दें तो, 
इसमें छुद्रता किस की ! आजकल भी अनेक महात्मा ऐसे देखे 
जाते हैं कि जिन्‍्हों ने अपना जीवन पवित्रता-पूर्वक आत्मा के 
विचार में ही विताया । उन के शुद्ध अनुभव को दम यदि 
अपने भ्रान्त अनुभव के वल पर न मानें तो इस में न्यूनता 
हमारी ही है | पुरातन शासत्र और वर्तेमान अनुभवी, महात्मा 
नि;स्वार्थ भाव से आत्मा के आस्तित्व को बंतला रहें हैं । 


( ४० ) 


बिलकुल अपढ़ होत है .ओर लड़का पूरा शिक्षित वन जाता है। 
विशेष क्या ? यहाँ तक देखा जाता है कि किन्हीं किन्हीं माता 
पिताओं की राचि, जिस वात पर बिलकुल ही नहीं होती उसमें 
वालक सिद्ध-हस्त हो जाता है.। इस को कारण केवल आसपास 
की परिस्थिति ही नहीं मानी जा सकती, क्‍योंकि समान परि- 
स्थिति और बरावर देखभाल होते हय भी अनेक विद्यार्थियों 
में विचार व वतन की जुदाई देखी जाती है | यदि कहा जाय 
' कि यह परिशाम-वालक के अद्भुत ज्ञानतंतुओं का है, तो इस 
पर यह शंका होती है कि बालक का देह माता-विता के शुक्र- 
शोणित से बना होता है, फिर उनमें अविद्यमान ऐसे ज्ञान-दंतु 
चालक के सास्तिष्क में आये कहाँ से १ कहीं कहीं माता-पिता की 
सी ज्ञान-शक्ति बालक में देखी जाती है सही; पर इसमें सी प्रश्न 
'है कि ऐसा सुयोग क्यों मिला ? किसी किसी जगह यह भी 
देखा जाता हैं कि माता-पिता की योग्यता वहत॑ बढ़ो-चढ़ी हती 
है और उनके सो अयत्न करने पर भी लड़का . गैवार ही रह 
जाता है। ३ ड 


यह सब को विदित ही, है-कि एक साथ-युगलरूप से-जन्मे 
हुये दो वालक ,भी समान नहीं होते | माता-पिता की देख भाल 
वरावर हान पर भी: एक साधारण ही रहता है और दूसरा 
कहीं आगे वढ़ जाता.है | एक का पिण्ड, रोग से नहीं छूटता , 
ओर दूसरा बड़े बढ़े कुस्तिबाजों से हाथ मिलाता है। एक दीवे* 


मा 


( 9४१ ) 


जीबी बनता है और दूसण सौ यत्न होते रहने पर सी यमका 
अतिथि बन जाता है | ,एक की इच्छा संयत होती है और 
दूसरे की असंयत। 


जो शक्ति, भगवान्‌ महावीर में, बुद्ध में, शंकराचार्य 
में थी वह उनके माता पिताओं में न थी | हेमचन्द्राचाये 
कीं प्रतिभा के कारण उनके माता-पिता नहीं माने जा सकते। 
उनके गुरु भी उनकी अ्रतिभा के मुख्य कारण नहीं, क्‍योंकि 
देवचन्द्रसूरि के हेमचन्द्राचाये के सिवाय और भी (शैष्य थे, 
फिर क्‍या कारण है कि दूसरे शिष्यों का नाम लोग जानते 
तक नहीं और देसचन्द्राचाये का नाम इतना प्रसिद्ध है १ 
आ्रीसती एनी विसेन्ट में जो विशिष्ट शक्ति देखी जाती है वह 
उनके माता-पिताओं में न थी और न उनकी पुत्रि में भी । 
अच्छा, और भी कुछ प्रामाणिक उदाहरणों को सानिये । 


प्रकाश की खोज करने वाले डा०यंग दो वषे की उम्र 
में पुस्तक को वहुत अच्छी तरह वाँच सकते थे | चार वर्ष 
की उम्र में वे दो दफे वाइवल पढ़ चुके थे। सात वर्ष की अवस्था 
में उन्‍्हों ने गाशेतशास्त्र पढ़ना आरम्भ किया था और तेरह 
वर्ष की अवस्था में लेटिन, ग्रीर्के, हिल्लु, फ्रेंच, इटाहीयन आदि 
भाषाएँ सीख ली थीं। सर विलियम रोवन हेमिल्ट, इन्होंने 
तीन वे की उम्र सें हित्र भाषा साखना आरम्भ किया और 
सात वर्ष की उम्र में उस भाषा में इतना नेपुण्य प्राप्त किया 


“( ४२ ) 
कि उत्लीन की द्ीनिटी कॉलेज के एक फेंलो' की स्वीकार 
करना पढ़ों कि कॉलेज में फलों के पदके प्रार्थियों में. भी उनके' 
वरावर ज्ञान नहीं है और तेरह वे की वय में तो उन्हों 
ने कम से. कम तेरह भाषा पर अधिकार जमा लिया था । 
इ० स० १८६२ में जनमी हुईं एक लड़की इ० स० १६०२ 
में---दस वंष की अवस्था में एंक नाटक-मण्डल में. संमिलित हुई 
थी . उसने उस अवस्था में कई नाटक लिखे थे । उसकी 
मावा के कथनालुसांर वह पॉच वंषे की वय में कई छोटी- 
मोटी कंविताएँ बना लेती थी | उसकी लिखी हुई कुछ 
कंविताएँ महारानी विक्टोरीआ के पास भी पहुँची थीं | उस 


समय उस बालिका को अंग्रेजी ज्ञान भी आश्चये-जनक था, 
बह कहती थी कि में अंग्रेजी पढ़ी नहीं हूँ, परन्तु - उसे 
जानती हूँ। 


प 


ढ बडे 

उक्त उदाहरणों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट जान पड़ता 
है कि इस जन्म में देखी जाने वालीं सब विलक्षणताएँ न तो 
वर्तमान जन्म की कृति का ही परिणाम हैं, न माता-पिता: के 
केवल संस्कार का ही और न केवल परिस्थिति का ही। . 
. इसलिये आत्मा के अस्तित्व की मर्यादा को गभे के आरम्म 
समय से और भी पूर्व सानना चाहिये । वही पूर्व जन्म है। 
पृवे जन्म सें इच्छा या पवबृत्ति -हांरा जो सैस्कार संचित हुये 
हां उन्हीं के आधार पर उपयुक्त शंकाओं का तथा विलक्षण- 
ताओं का सुसंगत समाधान दो जाता है। जिस युक्ति से एक 


६ एड ) 


पूष जन्म सिद्ध हुआ इसी के बल से नेक पृत्र जन्म की 
परम्परा सिद्ध दो जाती है । क्‍योंकि अपाशतित श्ञान-शक्ति 
पक जन्म के अभ्यास का फल्न नहीं हो सकता । इस प्रकार 
आत्मा, दंद से जुदा अनादे सिद्ध होता है। अनादि तत्त का 
कभी नाश नहीं होता इस सिद्धान्त को सभी दाशैनिक मानते 
६ । गीता में भी कहा है-“नासतों विद्यते भावों ना भावों 
विधते चतः ।! ( अ० २ श्लो० १६ ) इतना ही नहीं, वल्कि 
वतमान शरोर क बाद आत्मा का आत्तित्व माने बिना अनेक 
प्रश्न हल दो नहीं हो सकते | 


बहुत लोग ऐसे देखे जाते है कि वे इस जन्म में तो भ्रामाशिक 
जीवन विताते हैं परन्तु रहते हैं दरिद्री । और ऐसे भी देख 
ज्ञात हैं कि जो न्याय, नीति और धर्म का नाम सुनकर चीढ़ते 
दूँ परन्तु द्वोत हें थे सब तरह से सुखी | ऐसी अनेक व्याफ्तियाँ 
मिल सकतीं दूं जो है तो स्वये दोपी, और उनके दोपे का-- 
अपराधों का--फल भोग रहे हैं दूसरे । एक हत्या करता' है. 
ओर दूसरा पकड़ा जाकर फाँसी पर लटकाया जाता है! एक , 
करता हू चौरी और पकड़ा जाता है दूसरा। अब इसपर विचार 
करना ' चाहिये कि जिनको अपनी' अच्छी था: बुरी- ऋृति को 
वदला इस जन्म में नहीं मिला, उनकी कृति क्‍या यों दी विफल 
हो जायगी ? यद्द कहना फि कृति विफल -नहीं होती,' यदि 
कतो को कल नहीं मिला तो भी उसका असर समाज के, या 
दशक अन्य लोगों पर द्वोता ही है---सो भी ठीक. नहीं .। क्योंकि 


( ५४ ) 


मनुष्य जो कुछ करता है, वह सब दूसरों के छिये दी नहीं । 
रात-दिन परोपकार करने में निरत महात्माओं की भी इच्छा, 
दूसरों की भलाई करने के निमित्त से अपना परमात्मत्व प्रकट 
करने की ही रहती है। विश्व की व्यवस्था भें इच्छा का वहुत्त 
ऊँचा स्थान है। ऐसी दशा में वर्तमान देह के साथ इच्छा के 
मूल का भी नाश मान लेना युक्ति-संगत नहीं । मनुष्य अपने 
जीवन की आखरी घड़ी तक ऐसी ही कोशिश करता रहता है 
जिस से कि अपना भला हो। यह नहीं कि ऐसा करने वाले 
सब भ्रान्त ही होते हैं। बहुत आगे पहुँचे हुये स्थिरचित्त व शान्त- 
प्रज्ञावानू योगी, भी इसी विचार से अपने साधन को सिद्ध 
करने की चेष्टा में लगे होति हैं कि इस जन्म में नहीं तो दूसरे 
में ही सही, किसी समय हस परमात्म-साव को प्रकट कर ही 
लेंगे | इसके सिवाय सभी के चित्त में यह स्फुरणा हुआ करती 
है कि में वरावर कायम रहूँगा | शरीर, नाश द्वोने के बाद चेतन 
का अस्तित्व यदि न माना जाय तो व्याक्ति का उद्देश्य कितना 
संकुचित वन जाता है ओर कार्य-क्षेत्र भी कितना अल्प रह 
जाता है ? ओरों के लिये जो कुछ किया जाय परन्तु वह अपने 
लिये किये जाने वाले कामों के वरावर हो नहीं सकता । चेतन 
की उत्तर मयोदा को वत्तेमान देह के अन्तिम ज्षण-तक मान 
लेने से व्याक्ति को महत्वाकांज्षा एक तरह से छोड़ देनी पड़ती 
है । इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही सही, परन्तु में 
अपना उद्देश्य अवश्य सिद्ध करूँगा--यह भावना मलुष्यों के हृदयमें 


( भरे ) 


जितना यज्ञ प्रकगा सकती है उतना बल श्रन्य कोई भावना 
नहीं प्रकवा सकटी। यह भी नहीं कहा जा सकता कि उक्त 
भावना मिथ्या है; क्‍्योंके उसका आविर्भाव नैसर्मिक और 
सर्व-विदित है । विकासवाद भले ही भौतिक रचनाओं को देख 
कर जड़ तत्त्वों पर खड़ा किया गया द्वी, पर उसका विषय 
चेतन भी वन सकता है। इन सब वातों पर ध्यान देने से यह 
माने विना संताप नहीं होता कि चेतन एक स्वतंत्र तत्व है| 
चह जानते था अनजानते जो अच्छा-बुरा कमे करता है उसका 
फल, उसे भोगना ही पड़ता है और इसीलिये उसे पुनजेन्म के 
चक्कर सें घूसना पड़ता है | बुछ भगवान्‌ ने भी पुनजन्स माना 
है। पक्का निरीश्वर्वादी जमन पाण्डित निद्शे, कमचक्रकृत 
पुनजन्म को मानता है। यह पुनजन्म का स्वीकार आत्मा के 
स्वतंत्र अस्तित्व को मानने के लिये प्रवल प्रमाण है। 


१०--फर्म-तत्व के विषयमें जेनद्शन की विशेषता । 


जैनदशन में प्रत्येक कमे की वध्यमान, सत्‌ ओर उद्यमान 
ये तीन अवस्थायें मानी हुई हैं। उन्हें क्रमशः वनन्‍्ध, सत्ताऔर 
उदय कहते हैं । जैनेतर दशनों में भी कमे की इन अवस्थाओं 
का वर्णन है। उन में वध्यमान कम को * क्रियमाण * सत्कमे 
को 'सब्चिता और उद्यमान के को “ प्रारू्थ कहा है.। 
किन्तु जैनशासत्र में शानावर्णीय आदिरूप से कर्म का दः तथा, 
३४८ भेदों में वर्गीकरण किया है और इस के द्वारा संसारी 
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आत्मा की अनुभव-सिद्ध भिन्न मिन्न अवस्थाओं का जैसा खुलास 
किया गया है बैसा किसी भी जैनेतर दर्शन में नहीं है । पातः 
अजलदशन में कमे के जाति, आयु और भोग तीन तरद्द के 
विपाक बतलाये हैं, परन्तु जनद्॒शन में कम के सम्बन्धमें किये 
गये विचार के सामने वह वर्णन नाम मात्र का है। 
आत्मा के साथ कम का वन्ध कैसे होता है ? किन किर 
कारणों से होता है ? किस कारण से कम में कैसी शक्ति पैदा द्योती 
है ? कम, अधिक से आधिक ओर कम से.कम कितने समय तक 
आत्मा-कफे साथ लगा रह सकता है? आत्मा के साथ लगा 
हुआ भी के, कितने समय तक विपाक देने सें अससथे है ५ 
विपाक का नियत समय भी बदला जा सकता है या नहीं ९ 
यदि बदला जा सकता है तो उसकेलिये कैसे आत्म-पारिणाम 
आवश्यक हैं ? एक कर्म, अन्य करमेरूप कब बन सकता है ? 
उसकी वन्धकालीन तीत्र-मन्द शक्तियाँ किस प्रकार वदली जा 
सकती हैं ? पीछे से विपाक देनेवाला कमे, पहले ही कब और 
किस तरद्द भोगा जा सकता है कितनी भी वलंवान कर्म क्यों 
न हो, पर उस का 'विपाक शुद्ध आत्मिक परिणामों से कैसे रोक 
दिया जाता है ? कभी कभी आत्मा के शेतशः अंयत्न करने पर 
भी कमे, अपना विपाक विना सोगवाये नहीं छूटता १ आत्मा, 
किस तरह कमे का कतों ओर।कैस तरह भोक्‍ता है ? इतना होने 
पर भी वस्तुव) आत्मा में कर्म का कंतृत्व “और भोक्तृत्व किस 
प्रकार नहीं है है संक्लेशरूप परिणाम अपनी आंकंप्रेण शक्ति, 
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से आत्मा पर एंक प्रकार की सूक्ष्म रज का पटल किस तरह 
डाल देते हैं ? आत्मा वीय-शक्ति के आविभाव के द्वारा इस 
सूच्रम रज के पटल को किस तरह उठा फेंक देता हूँ ? स्वभा- 
बतः शुद्ध आत्मा भी कम के प्रभाव से किस किस प्रकार 
मलिन सा दीखता है ? और दाह्य हजारों आवरणों के धोने 
पर भी आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से च्युत किस तरह नहीं 
होता ? वह अपनी उत्क्रान्ति के समय. पूर्व-बद्ध तीत्र कर्मों को 
भो किस तरह हटा देता है वह अपने में वर्तमान परमात्मभाव 
को देखने के लिये जिस समय उत्सुक होता है उस समय उस के, 
ओर अन्तरायभूत कर्म के वाच कैसा इन्द्र ( युद्ध ) छोता है ९ 
अन्त में वीयवान्‌ आत्मा किस प्रकार के परिणामों से वलवान 
, कर्मों को कमज़ोर कर के अपने प्रगतिं-सार्ग को निष्कण्टक 
करता हैं ! आत्म-मन्दिर में वर्तमान परमात्मदेव 'का साज्षा- 
त्कार कराने में सहायक परिणाम, जिन्हें “अपूवेकरण ” तथा, 
£ अ्रनिद्वत्तिकरण ” कहते हैँ, उनका क्या स्वरूप है ? जीव 
अपनी शुद्ध-परिणाम-तरंगमाला के वेद्यतिक यन्त्र से कमे के 
पहाड़ों को किस कदर चुर चुर कर डालता है ? क्रभी कभी 
गुलांद खाकर कर्म ही, जो छुछ देर के लिये दवे द्ोोते हैं, 
वे ही प्रगति-शील आत्मा को किस तरद्द नीचे पटक देते हैं ? 
कौन कौन कमे, वनन्‍्ध की व उदय की अपेक्षा आपस में विरोधी 
हैं? क्रिस कम का बन्‍्ध किस अवरथामें अवश्यम्भावी और 
किस अचस्थामें आनियत है ? किस कर्म का विपाक किस 
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हालत तक नियत और किस हालत में आनियत है ? आत्म- 
सम्बद्ध अतीन्द्रिय कर्म-रज किस प्रकार की आकर्षण-शक्ति से 
' स्थूल पुद्ललों को खींचा करती है और उन के द्वारा शरीर, मन, 
सूह्मशरीर आदि का निर्माण किया करती है? इत्यादि सेख्या- 
तीत प्रश्न, जो कर्म से सम्बन्ध रखते हैं, उनका सयुक्तिक, 
विस्तृत व विशद॒ खुलासा जेनकर्मसाहित्य के सिवाय अन्य 
किसी भी दर्शन के साहित्य से नहीं किया जा सकता। यही 
कर्मतत्त्वके विषय में जैनदशेनकी विशेषता है । 


. ग्रन्थ-परिचय। 


संसार में जितने प्रतिष्टित सम्प्रदाय ( धर्मसस्थाएँ ) हैं. उन 
सव का साहित्य दो विभागों में विभाजित हैः... (१) तत्त्वज्ञान 
और (२५) आचार व क्रिया 


ये दोनों विभाग एक दूसरे से विलकुल ही अलग नहीं 
हैं। उनका सम्बन्ध वैसा दी है जैसा शरीर में नेत्र और हाथ- 
पैर आदि अन्य अवयवबों का | जेनसम्प्रदाय का साहित्य भी 
तत्वज्ञान और आचार इन दो विभागों में वैंटा हुआ है। यह 
ग्रन्थ पहले विभाग से सम्बन्ध रखता है, अथोत्‌ इसमें विधि- 
निषेधात्मक क्रिया का वर्णन नहीं है, किन्तु इसमें वर्णन है 
तत्त्व का । यों तो जैन-दर्शन में अनेक तत्त्वों पर विविध दृष्टि 
से विचार किया है पर, इस ग्रन्थ में उन सबका वर्णन नहीं है। 
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इसमें प्रधानतया कर्मतत्त्वका वन है । आत्मवादी सभी दशैन. 
'किसी न किसी रूप में कमे को मानते ही हैं, पर जैनदशन 
इस सम्बन्ध में अपनो असाधारण विशेषता रखता है अथवा 
यों कहिये कि कर्म-तत्व के विचार-प्रदेश में जैनद्शन अपनी 
सानी नहीं रखता, इस लिये इस ग्रन्थ को जैनदशैन की विशे- 
पत्ता का. या जेनदर्शन के विचारणोय तत्त्व का अन्ध कद्दना. 
उचित हैं। 
विशेष परिचय । 


इस अन्धथ का अधिक परिचय करन के लिए इसके नाम, 
विषय, वर्णन-क्रम, रचना का मूलाधार, परिमाण, सापा, करत्ता 
आदि अनेक बातों की ओर ध्यान देना जरूरी है । 


नाम--इस प्रन्थ के “ कर्मविपाक ” और “ प्रथमकर्म- 
ग्रन्थ ' इन दो नामों में से पहला सास तो विपयानुरूप है तथा 
उसका उल्लेख स्वयं म्रन्थकार ने आदि में “ कम्मविवायं समा- 
सं बुच्छ ” तथा अन्त में “ ईअ कम्माविवायोयं ” इस कथनसे 
स्पठ ही कर दिया है । परन्तु दूसरे नाम का उल्लेख कंहीं -भी 
नहीं किया है | वह नाम केवल इसलिए प्रचीलत हो गया.है 
कि कर्मस्तव आदि अन्य कर्मविपयक अन्थों से यह पहला है 
इसके बिना पढ़ें कमेस्तव आदि अगले प्रकरणों में प्रवेश ही 
नहीं हो सकता । पिछला नाम इतना प्रास्तिद्ध है कि पढने 
पढ़ाने बालें तथा अन्य लोग प्रायः उसी नाम से व्यवहार करने 
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हैं | पहलाकर्मग्रन्थ, इस श्रचालित नाम से मूल नाम यहाँ तक 
अग्रसिद्ध सा दो गया है कि कर्मविपाक कहने से वहुत लोग 
कहने वाले का आशय ही नहीं समझते । यह वात इस प्रक- 
रण के विपय में ही नहीं, वल्कि कमेस्तव आदि अग्रिम प्रकरणों 
के विषय में सी बरावर लागू पड़ती हैँ । अथाोत्‌ कमस्तव, 
वन्धस्वामित्व, पडशीतिक, शतक ओर सप्ततिका कहने से ऋमशः 
दूसरे, तीसरे, चौंथे, पाँचवें और छट्टठे प्रकरण का मतलव बहुत 
कम लोग सममेंगे। परन्तु दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां ओर 
छठा कर्मग्रन्थ कहनेसे सव लोग कहनेवाले का भाव समम लेंगे । 


विवस--इस अन्य का विषय कर्मतत्त्व है पर, इससे 
कम से सम्बन्ध रखनवाली अनेक वातों पर विचार न करके 
प्रकृति-अश पर ही अधानतया विचार किया हें, अथोत्‌ कमे की 
सच प्रकृतियां का विपाक ही इसमें मुख्यतया वणन किया गया 
हैं। इसी आभिप्राय से इसका नाम भी “ कमंविपाक  रक््खा 
गया हैँ । ; 


बे 


घणन-क्रम--इस अन्थ में सबसे पहले यह दिखाया हैं 
कि. कर्मवन्ध स्वाभाविक्र नहीं, किन्तु सहेतुक हू | इसके वाद 
कर्म का स्वरूप पारिपू्ण जनाने के ।लिय उसे चार अशों में 
विभाजित किया हे---( १) प्रकृति, ( २ ) स्थिति, (३ )रस 
और ( ४ ) प्रदेश । इसके वाद आंठ प्रकृतियों के नाम और उनके. 
उत्तर भदों की सेख्या को कहा हैं । अनन्तर ज्ञानावरणीयकर्म 
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स्वरूप को दृष्टान्त, कार्य और कारणद्वार दिखलाने के 

लिए शुरू में प्रन्थकार ने ज्ञान का निरूपण किया हैं । ज्ञान के 
पाँच भेदों को और उनके अवान्तर भेदों को संक्षेपमे,परन्तु तर्त्व- 
रूप से दिखाया है । ज्ञान का निरूपण करके उसके आवरण- 
भूत कर का, दृष्टान्तह्ारा उद्घाटन ( खुलासा ) किया है । 
अनन्तर दशेनावरण कमे को इृष्टान्त-दारा समझाया है । पीछे 
उसके भेदों को दिखलाते हुये दशेन शब्द का अथे बतलाया दे । 
दर्शनावरणीय कम के भेदों में पाँच प्रकार की निद्राओं का 
सवोह्ञुभव-सिद्ध स्वरूप, संक्षेपमें, पर बड़ी मनोरंजकता से वर्णन 
किया दे । इसके वाद क्रम से सुख-दु/ख-जनक वेदनीयकर्म, 
सहिखास ओर सच्चारिच्र के प्रतिवन्‍्धक सोहनीयकर्म, अ्र्षय 
जीवन के विरोधी आयुकर्म, गति,जाति आदि अनेक अवस्थाओं 
के जनक नामक, उच्च-नीच-गोंत्र-जनक गोंत्रकर्म और लाभ 
शआ्रादि में रकावट करनेवाले अन्तराय कर्म का तथा उन प्रत्येक 
कर्म के भेदों का थोड़े में, किन्तु अनुभवसिद्ध चर्च किया है । 
अन्त अत्येक कमे के कारण को दिखाकर ग्रन्थ समाप्त किया 
है | इस प्रकार इस प्रन्थ का अ्धान विषय कमे का विपाक है, 
तथापि प्रसंगवश इसमें जो कुछ कद्दा गया दे उस सबको संक्षेप में 
पॉच विभागों में बॉँट सकते हैँ;--- 
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(१) भत्येक कर्म के प्रकृति आदि चार अशों का कथन | 
(२) कर्म की मूल तथा उत्तर प्रकृतियाँ । 


( ३ ) 


(३) पाँच प्रकारके ज्ञान ओर चार प्रकार के दशन का वर्णन 
(४) सब प्रकृतियों का दृष्टान्त पूवेक कार्य-कथन | 
(५) सब श्रकृतियों के कारण का कथन | 


आधार---यों तो यह ग्रन्थ कर्मग्रक्ृति, पर्चसंग्रह आदि 
श्राचीनतर अन्‍्थों के आधार पर रचा गया है, परन्तु इसका 
साक्षात्‌ आधार आचीन कर्मविपाक है जो श्री गगेऋषि का 
बनाया हुआ है । प्राचीन कर्मअन्थ १६६ गाथा-प्रमाण होने से 
पहले पहल कमे-शाश्र में प्रवेश करने वालों के लिये बहुत 
विस्तृत हो जाता है, इस लिये उसका संक्षप केवल ६१ गाथा- 
ओं में कर दिया गया है । इतना संक्षप होने पर भी इसमें 
प्राचीन क्मंविषाक की खास व तात्तविक वात कोई सी नहीं 
छूटी है इतना ही नहीं, वल्कि संक्षेप करने में अन्थकार ने यहाँ 
तक ध्यान रक्खा है कि कुछ अतिडपयोगी नवीन विपय, जिनका 
वर्णन आचीन कर्मविपाक में नहीं है उन्हें भी इस भ्रन्थ में 
दाखिल कर दिया है । उदाहरणाथे श्रुतज्ञान के पर्याय आदि 
२० भेद तथा आठ कर्म-प्रकृतियों के वन्ध के हेतु, प्राचीन कम- 
बिपाक में नहीं हैं, पर उनका वर्णन इसमें है | संक्षप करने में 
ग्न्थकार ने इस तत्त्व की ओर भी ध्यान रखा है कि जिस 
एक वात का वन करने से अन्य वातें भी समानता के कारण 
सुगमता से समझी जा सके वहाँ उस वात को ही वतलाना, 
अन्य को नहीं | इसी अभिप्राय से, प्राचीन कमविपाक में जैसे 
अत्येक मूल या उत्तर प्रकृति का विपाक दिखाया गया है वैसे 


( २३ ) 


इस ग्रन्थ में नहीं दिखाया है । परन्तु आवश्यक वक्तव्य में 
कुछ भी कमी नहीं की गई है । इसी से इस अन्थ का प्रचार 
सर्व-साधारण दो गया है'। इसके पढ़ने वाले प्राचीन कमेंविपाक 
को बिना टीौका-टिप्पण के अनायास ही समम सकते हैं। यह 
प्रन्थ संक्तपरूप होने से सब को मुख-पाठ करने में व याद रखने 
में बढ़ी आसानी होती है | इसी से प्राचीन कर्मविषाक के 
छप जाने पर भी इसकी चाह ओर माँग में कुछ भी कमी नहीं 
हुई है | इस कर्मविपाक की अपेक्षा प्राचान कर्मेविपाक बड़ा 
है सही, पर वह भी उससे पुरातन ग्रन्थ का संक्तेप द्वी है, यदद 
बात उसकी आदि में- वतमान “ वोच्छ कम्मविवागं गुरुवइट्ठं 
समासेण ” इस वाक्य से स्पष्ट है। 


भाषा--यह कमग्रन्थ तथा इसके आगे के अन्य सभी 
कमग्रन्थ मूल मूल प्राकृत भाषा में है। इनकी .टीका संस्कृत में 
है। मूल गाथाएँ ऐसी सुमग भाषा में रची ,हुई हैं कि.पढने 
बालों को थोड़ा बहुत संस्कृत का वोध हा ओर उन्हें. कुछ 
प्राकृत के नियम सममा दिये जाये तो वे मूल गाथाओं के ऊपर 
से ही विषय का पारिक्षान कर सकते हैं | संस्क्रत टीका-भी बड़ी 
विशद भाषा में खुलासे के साथ लिखी गई है जिससे जिज्ञासुओों 
को पढने समझने में बहुत सुगमता होती है 





( ६४ ) 
ग्रन्थकार की जीवनी । 


५ ७३ 


(१) समय--परस्तुत अन्थ के कदो श्री देवेन्द्रसूरि का समय. 
विक्रम की १३ वीं शवाब्दी का अन्त ओर चोदहवीं शत्ताब्दी 
का आरम्भ है | उनका स्वर्गंवास वि० सं० १३३७ में हुआ 
ऐसा उल्लेख ग़ुवोवली में& स्पष्ट है परन्तु उनके जन्म, दीक्षा, 
सूरिपद्‌ आदि के समय का उल्लेख कहीं नहीं मिलता; तथापि 
यह जान पड़ता है कि १२८५ में श्रीजगच्चंद्रसूरि ने तपा- 
गच्छ की, स्थापना की, तव वे दीक्षित होंगे | क्योंकि गच्छ- 
स्थापना के वादु श्रीजगच्चन्द्रसूरि के द्वारा ही श्रोदेवेन्द्रस[रि 
और श्रीवेजयचन्द्रसूरि को सूरिपद दिये जाने का वर्णन गुर्वा- 
वली में# है| यह तो मानना ही पड़ता है कि सूरिपद ग्रहण 
फरने के समय, श्रीदेवेन्द्रसूरि वय, विद्या ओर संयम से 
स्थविर होंगे | अन्यथा इतने गुरुतर पद का और खास करके 
नवीन प्रातिध्चित किये गये तपागच्छ के नायऋत्व का भार वे 
कैसे सम्दाल सकते ! | 


उनका सूरिपद वि० सं० १२५८५ के वाद हुआ | सूरिपद्‌ 
का समय, अनुमान बि० सं० १३०० मान लिया जाय, तव 
भी यह कष्दा जा सकता है,कि तपागच्छ की स्थापना के समय 
वे नव-दीकलित होंगे । उनकी कुल उम्र ५० या ५५ वर्ष की सान 








& देखो श्लोक १७४. #& देखो इलोक १०७ 


( दे ) 
ली जाय तो यह सिद्ध है कि थि० सुं० १२७५ के लग भग 


उनका जन्म हुआ हेमा । वि० सं० १३०२ में उन्होंने उज्ज- 
यिनी में श्रप्तिवर जिनचन्द्र के पुत्र चोरधवल को दीक्षा दी, जो 


च्ज्य 
जी 


आगे विद्यानन्दसूरि के नाम से विख्यात हुये। उस समय देवेन्द्र 
सूरि को उम्र २५-२७ वर्ष की मानली जाय तत्र भी उक्त 
अनुमान की--१२७५ के लग भग जन्म होने की---पुष्ट 
होती हैं । अस्तु, जन्म का, दीक्षा का तथा सूरि-पद का समय 
निश्चित न होने पर भी इस वात में कोई सन्देह नहीं है कि वे 
विक्रम की १३ वीं शताब्दी के अन्त में तथा चोंदहवीं शताब्दी 
के आरम्म भें अपने अस्तित्व से भारतवप की, और खासकर 
गुजरात तथा मालवा की शोभा बढ़ा रहे थे | 


(२ ) जन्मभूमि,जाति आदि--श्रीदेवेन्द्रसूरि का जन्म 
किस देंश में, किस जाति और किस परिवार में हुआ इसका 
कोई प्रमाण अब तक नहीं मिला । गुवोबली में $ उनके जीवन 
का वृत्तान्त है, पर वह वहुत संक्षिप्त । उसमें सूरिपद्‌ ग्रहण 
करन के वाद की बातों का उल्लेख है अन्य बातों का नहीं। इस 
लिये उसके आधार पर उनके जीवन के सम्बन्ध में जहाँ कहीं 
उल्लेख हुआ है, वह अधूरा ही है | तथापि गुजरात और 
मालवा में उनका अधिक 'वैहार, इस अनुमान की सूचना कर 
सकता हैँ कि वे गुजरात या मालवा में से किसी देश में जनमें 





ह> इसोा शान ६०७ से पांग- 





होंगे । उनकी जाति ओर माता-पिता के,सम्बन्ध में तो साधना- 
भाव से किसी प्रकार के अनुमान को. अवकाश ही नहीं है ।: 


(३) विद्ता ओर चारित्र-तत्परता---श्रीदेवेन्द्रसूरि 
जैनशास्र के पूरे विद्वान थे इस में तो कोई सन्देह ही नहीं, 
क्योंकि इस बात की गवादी उनके अन्थ ही दे रहे है | अब 
तक उनका बनाया हुआ ऐसा कोई भन्थ देखने में नहीं आया 
जिंस में कि उन्हों ने स्वतंत्र भाव से पड़दर्शन पर अपने. 
विचार प्रकट किये हों;परन्तु गुर्वाचली के वणेन से पता चलता है 
कि वे पड़दर्शन के सार्मिक विद्वान थे और इसी से मन्त्रीश्वर 
यस्तुर्पोल्त तथा अन्य अन्य पिठान्‌ उनके व्याख्यान में आया 
करते थे । यह कोई नियम नहीं है कि जो जिसः विषय का 
परिडत हो वह उस पर मन्थ लिखें ही, कहे कारणों से ऐसा 
नहीं भी हो सकता । न्‍ 


' परन्‍्तु श्रीदेवेन्द्रसूरिं का ' जनागम-बविषयक ज्ञान हृदय- 
स्पर्शी था. यह बात असान्दिग्ध है । उन्हों ने पाँच कमग्रन्थ---जो 
नवीन कर्मग्रन्थ के नाम से प्रासिद्ध है ओर जिनमें से यह 
पहला है---सर्क रचे हैं। टीका इतनी विशद ओर सम्रमाण 
है कि उसे देखने के वाद प्राचीन कमेग्रम्थ या उनकी टीकायें 
देखने की ।जिज्ञासा एक तरह से शान्त-हो जाती है | उनके 
संस्कृत तथा प्राकृत भाषा में रचे हुये अनेक ग्रन्थ इस बात की 
स्पष्ट सचना -करते हैं कि वे संस्क्ृत-प्राकृत भाषा के प्रखर 
घगिडत थे। - 


( ९० ) 


श्रीदेवेन्द्रयूरि केवल विद्वान ही न थे, किन्तु वे चारितर- 
इृढ थे। इसड्ेे प्रभाण में इतना ही कहना पर्याप्त 
है कि उस्त समय क्रिया-शिशिलता को देख कर श्रीजगच्चनद्ग सूरि 
ने बड़े पुरुषार्थ और नि;सीम त्याग से, जो क्रियोद्धार किया था 


ध्छ 


है| 


ब् 
>पंत 
5० (4 
|, 
९ ४ 


उसका निर्वाद श्रीदेवेन्द्रसूरि ने ही किया | यय्यपि श्रीजगच्च- 
न्द्र्सूरि ने श्रीदेवेन्द्रसूरि तथा श्रीविजयचन्धसूरिः दोनों को 
आचाये-पद पर प्रतिष्ठित क्रिया था, तथापि शुरु के आरस्म 
किये हुये क्रियोद्धार के दुथेर कार्य को श्रीदेवेन्द्रसूरि ही 
सम्हाल सके ) तत्कालीन शियिलाचायों का प्रभाव उन पर 
कुछ भी नहीं पड़ा । इस से उल्नटा श्रीविजयचन्द्रसूरि, विद्यन 
होने पर भी प्रमाद के चंगुल में फँस गये और शिथिला- 
चारी हुये*| अपने सहचारी को शिथिल देख, सममाने पर भी 
उन के न समझने से अन्त सें ओदेवेन्द्रसूरि ने अपनी क्रिया- 
रुचि के कारण उन से अलग होना पसंद किया। इस से यह 
वात साफ प्रमाणित होती है कि वे बड़े दृढ़ मन के और 
शुरू-मक्त थ ! उनका हृदव ऐसा सेस्कारी था कि उसमें गुण का 
प्रतिविम्प तो शीघ्र पड़ जाता था पर दोप का नहीं | क्‍योंकि 
दसवीं, ग्यारहर्वी, वारहदी आर तेरहवी शताब्दी में जो श्वेताम्वर 
तथा दिगम्वर के अनेक असाधारण वैद्वन हुये, उनकी विद्वत्ता, 





० पी. । 


७ ऑआचचे अजीत कचच १०5 जे 7 5३२ न्त 


( रैम ) 


प्रन्थ-निमो ण-पढुता ओर चारित्र-प्रियता आदि गुणों का प्रभाव 
तो श्रीदेवेन्द्रसूरि के हृदय पर पड़ा, # परन्तु उस समय जो 
अनेक शिथिलाचारी थे, उनका असर इन पर कुछ भी नहीं 
पड़ा ३ 

आदेवेन्द्रसारि के शुद्ध-क्रिया-पक्तपाती, होने से, अनेक 
सुमुकछु, जो कल्याणार्थी व संविग्न-पाक्षिक थे वे आ कर उन से 
मिल गये थे-| इस प्रकार उन्हों थे ज्ञान के समान, चारित्र को 
भी स्थिर रखने व उन्नत करने में अपनी शक्ति का “उपयोग 
किया था | 


(४ ) शुरू। श्रीदेवेन्द्रसूरि के गुरु थे श्रीजगच्चन्द्रसूरि । 
जिन्‍्हों ने श्रीदेवभद्र उपाध्याय की सद॒द से क्रियोद्धार का 
काये आरम्म किया था | इस काये में उन्हों ने अपनी असा- 
धारण त्याग-बृत्ति दिखा कर औरों के लिए आदर्श उपस्थित” 
किया था। उन्हों ने आजन्म आयंबविलब्रत का नियम ले कर 
घी, दूध आदि के लिए जैन-शाल्र में व्यवहार किये गये 





» उदाहरणार्थ---श्रीगर्यर्षि, जो दसवीं शता्ंदी मे हुवे, उनके कर्मविपाक 
का संक्षप इन्हों ने किया | आऑनेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती, जो ग्यारहवीं शताब्दी 
में हुये, उनके राचित ग्योम्मध्सार में से श्रुतज्ञान के पद-श्रुतादि वीस भेद 
पहले कर्मग्रन्थ में दाखिल किये जो स्वेत्ताम्वरीय अन्य अन्धों में अब तक देखने 
में नही आये। श्रीमलयगिरियरि, जो वारहवीं शताब्दी मे हुये, उनके अन्ध 
के नो वावय के वाज़्य उनके बनाये टॉका आदि में दृष्टि-सगोचर होते हू | 





( रै६ ) 


विक्वति:शब्द को यथार्थ सिद्ध किया । इसी कठिन . तपस्या के, 
कारण बड़गच्छ का ८ तपागच्छ *. नाम हुआ और -वे तपा- 
गच्छ के आदि सूत्रधार, कहलाये । सन्त्रीश्वर . वस्तुपाल .ने 
गच्छ-परिवतेन के समय श्रीजगच्चन्द्रसूरीश्वर की: वहुत अचो 
पूजा की.। श्रीजगच्चन्द्रंसूरि तपस्वी ही न. थे किन्तु.वे पूरे श्रति-. 
भाशाली भी -थे-। क्‍योंकि गुर्वावली. में -यह व॒र्णन है कि उन्हों 
ने चित्तोड़े की राजधानी अधाद ( अहड़ ) नगर में -बत्तीस.. 
दिगम्वस्वादियों के साथ बांद किया. था और उस में वे हीरे. 
के समान अमेद्य रहे थे। इस कारण चित्तौड़-नंयरेश की ओर 
से उनको ' हीरला ' की पदवी # मिली थी | उनकी कठिन, 
तपस्या,. शुद्ध बुद्धि ओर निरवद चारित्र के 'लिए यही प्रमाण 
चस्‌ है.कि उनके स्थापित किये हुये तंपागच्छ के पाट ,पर्‌ : 
आज तक | ऐसे ऐसे विद्यान , क्रिया-तत्पर और शासस- 
प्रभावक आचाये बरावर होते आये हैं कि जिन के सामने 
वादशाहों ने, हिन्दू नरपतिओं ने ओर वंडे बढ़े विद्वानों ने 
सिर झ्कुकाया हैं। 


-( ४ ) परिवार--श्रीदेवेन्द्रसूरि का परिवार कितना बढ़ा 
था इसका स्पष्ट खुलासा तो कहीं देखने : में नहीं आया, पर 


है 





। ० ७ 


# यह सव जानने के लिये देखो ग्रुवावली प्रश्न ८८ से आगे। 
| यथा .औ्रीदीरविजयसरि, औमद न्‍्यायविशारद मद्दामद्ोपाध्याय यशो- _ 
विजयगाणि, औरमद्‌ न्‍्यायाम्मोंधि विजयानन्द्रि, आदि । 


( ६० 2 


इतना लिंखा मिलता है कि अनेक संविग्न मुनि, उनके' . 
आश्रित थे # गुर्वावली में उनके दो शिप्य --श्रीविद्यानंद 
आर आंधमेकीर्ति--का उल्लेख है । ये दोनों भाई थे । 
विद्यानन्द' नाम, सूरि-पद के पीछे का है. । इन्हो ने “विद्यानंद' 
नाम का व्याकरण वनाया है । धर्मकीर्ति उपाध्याय, जो 
सूरि-पद लेने के वाद “धमधोपा नाम से असिद्ध हुए, उन्हों ने 
भी कुछ अंथ रचे हैं। ये दोनें। शिष्य, अन्य शा््रों के अति- 
रिक्त जैनशालत्र के अच्छे विद्वान थे | इस का प्रमाण, उन के 
गुरु श्रीदेवेन्द्रसूरि की कर्मअन्थ की वात्ति के अन्तिम पद्म से 
मिलता है | उन्हों ने लिखा है कि “ भेरी बनाई हुई इस 
टीका का श्रीविद्यानंद और श्रीधमकीर्ति, दोनों विद्वानोंनि 
शोधा है।” इन दोनों का विस्तृत वृत्तान्त जैनतत्त्वादश छ०- 
५७६ में है | 


(६) ग्रन्थ--श्रीदेवेन्द्रसूरि के कुछ अन्थ जिनका दाल 
मालूम हुआ है उनके नाम नाचे लिखे जाते हैं;- 

(१) आइद्वदिनिकृत्य सूत्रवत्ति | 

(२) सर्गक पाँच नवीन कर्मग्रन्थ । 

(३). सिद्धपंचाशिक्रा सूत्रवृत्ति । 

(४) धमेरलवबत्ति । 





#>देखों, पद्य १५१ से आगे |, . * 


( ६$ ) 
(५) सुदर्शनचरित्र । 
(६) चैत्ववंदनादि भाष्यत्रय । 
(७) वंदारुवात्ति । 
(८) सिरिउतहवद्धमाण प्रमुख स्तवन । 
(६) सिद्धदंडिका | 
(१०) सारवबुतिदशा । 
इनमें से आय बहुत-प्रन्थ जैनधर्मग्रसारक सभा भाव- 


नगर, आत्मानंद सभा भावनगर, देवचंद्लालभाई पुस्तकोद्धार- 
फंड सूरत की ओर से छप गये हैं । 


>> गब5 पिट 44506 फि7846७0ल्‍<< 


अनुक्रम । 


--म्धय्ा पं कििक00:2००-० 


विषय क , गाया, पृष्ठ- 
मंगल और कर्म का स्वरूप / -. »« » १ 
कमे और जीव का सस्वन्ध 9. ४ * डे 
कमबंध के चार भेद और मूल तथा 
उत्तस्प्रक्रेतियों की सेख्या. ०४ ० ८० २५ ४ 
मूल अकृतियों के नाम तथा प्रत्येक को 
के उत्तर भेदों की संख्या ढ़ नल ४ डे ८ 
उपयोग का स्वरूप 2५ ५ 3 25 ः 
मति आदि पाँच ज्ञान » «» «“,४ & 
'मति आदि पॉँच-ज्ञान ओर न्‍ 
व्यब्जनावम्रह «०, “» »« ४ ६ 
अथोवमद आदि चौबीस तथा अरुतज्ञान 
के उत्तर भेदों की संख्या -. « ४. १९२ 
भ्रुतनिश्ित मतिज्ञान के बहु, अल्प ; ' 
आदि वारह भेद »«» « ५१४ 
श्रश्नतनिश्रित मतिज्ञन के ओत्पातिकी 
आदि चार भेद « श्धू 


मातिज्ञान के अट्वाइस भेदों का यन्त्र 25) 0४ १६ 
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विपषय- 


आतज्ञान केचोदह भेद... .. .:.. 
आुतज्ञान के बीस भेद... 
चोदह पूर्वां के ज्लामा .. :. 


अवधि, सनःपयेव और केवलकज्ञान 
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इष्टान्त-पूजक ज्ञानावरण ओर दशेना- 
चरण का स्वरूप . .. «. 


चार दर्शन तथा उनके आवरण .. 
चार निद्राओं का स्वरूप. -«- 
स्यानार्ड्धिका ओर वेदनीय 
कमेका स्वरूप .« 
धार गातियों में सात, असात का 
विभाग और मोहसीय का स्वरूप 
तथा उसके दो सेद्‌ 
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सम्यक्त्वमोहनीय का स्वरूप तथा 
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नव तत्त्वों का स्वरूप ४5-४६ 
मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व, 


रे मोहनीय का स्वरूप ,, 


१३ 


“ गाया. 
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: पृष्ठ. 
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विषय, 


मिथ्यात्वके दूस भेद. « 
चारित्र मोहनीय की उत्तर 
प्रकृतियां ,, 


चार प्रकारके कषपायोंका स्वरूप “ ,, 


इृष्टान्त द्वारा क्रोध और मान _ 
कास्वरूप ,, 

दृष्टान्त द्वारा माया और लोभका 

'«. . स्वरूप ४; 

नोकेषाय .मोहनीय का हास्य 
आदि छह भेद .- 

भय के सात श्रकार हि 

नोकपाय मोहनीय के अन्तिम भेद 

आर तोन वेदों का स्वरूप 

आयु और नासकर्म का स्वरूप 

तथा उनके भेद्‌ 

आयुके अपवतेतीय और 

अनपवर्तेतीय-दो भेद 

नामकमे 'की चोदह पिण्ड अकृतियाँ 

आठ भ्रत्येक म्रकृतियाँ 

न्रस आदि दस प्रकृतियों 


छ 


स्थावर आदि दस ग्रकृतियाँ 
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। के भेद... ... 
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संहनननामकम के छह भेद 
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.. विषय गाया . 

आलुपूवी और विद्ययोगतिनाम- 
कर्म के भेद तथा गति-द्विक आदि 

परिभाषायें ......... , ४३ 
पराधात और उपधासनामकर्म. 

का रघपरूप ........ ४४ 
आतपनासकसे का स्वरूप है ४ पे, 
उद्ययोततामकर्म का स्वरूप. - .... -.«. - ४६ 


अगुरुलधु और तीर्थकरवामकर्मका स्वरूप * ** ४७ 
निर्माण और उपचातनासकमे *- 


रा स्वरूप " « * झट, 


श्रस, घादर और पर्याप्त नामक, -.- 


का स्वरूप «* क * » शे६- 


पयोप्ि का खरूप और उस के भेद... «.. «»« 
लब्धिपयोप्त ओर करणपर्याप्त 

कास्रूप -* ४ «»,.. 
प्रत्येक, शुभ, स्थिर, झुभय कह 


नामक का स्वछूप . ४ 5४ ४५० .. 


सुष्यप, आदेय, यशःक्रीति शाम- 
करे तथास्थावर दशक का स्वरूप * «७5७ ५९१: 
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धरे 
६४ 
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विषय- 


! गोत्र और अन्तरायकर्म के भेद, 
वीयोन्तराय के वालवीयॉन्तराय . , 


आदि तीन भेद . 


धन्तराय फमे का टंट्रान्त स्वरूप, , .- , « 


सूज्ष आठ ओर उत्तर १४८ 

प्रकृतियों की सूची 
बन्ध आदि की अपेक्षा से आठ 
कमा को उत्तर प्रकृतियों की सूची 


झासावरण आर दशनावरण के - 


7 बन्धहतु 
सातवेद्नीय वथा असातवेदनीय 
के बन्‍्ध के कारण 
दशनमोहनीय' कम के बन्ध के 
फार्ण . 


चारित्र मोहनीय और नरकायु के. . 


बन्ध हतु 


तियब्न्व की आयु तथा सलुष्य ॒ 


की शआयु के बन्धरदेतु 
देवायु और शुभ-अशुभ नाम के 
< अन्ध-हेलु 
तीन अकार का गाँरव 
सोत्र कम हे वनन्‍्ध देतु 


गाया- 


भर . 


' पैंट, 


, हढे 


है. 
५६ 
५७ 
पद 
पू६ 


६७० 


पृष्ठ. 
१०४ . 


१०,६ 


ह १५०७०: 


११४ 

११६ , 
श्श्द 
१२० 
१२१ 


१२२. 
१२३ 
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आठ प्रकार का मद्‌ हर. अर श्रछ 
अन्तराय कम के वन्धहेतु तथा - ह के 
उपसहार .. «» ६१ १२४७- 
परिशिष्ठ-पृ० १२४--२०२. 
श्वेताम्बेर दिगंम्बर, दोनों संप्रदायगत 
कर्मवाद विषयक साम्य और 
वेषम्य .. » . १२५-१३७ 
कोष ले हा «.. » ऑशेह-श्यर 
मूल कर्मग्रन्थ आधी ». श्८५-१६० 
श्वेतांवर, ।दिगंबर दोनों संग्रदायगंत अर] 
:. ” क्रमंवाद-विषयक ग्रन्थ * 5. १६१--२०२ 





चन्दे चीरम । 
श्री देवेन्द्रसूरिविरचितकर्मविपाक नासक | 


जे प्रथम कर्मग्रन्थ 88- 


कह (६ 
४ मड्ल आर कमे का स्व॒स्दप 
सिरिवौर जियं वंदिय,कम्मविवागं समा सओव॒च्छ। 
कौरइ जिएण हेउहिं, जेगंता भर्णए कम्स॑ ॥१॥ 
में (सिरिवीरजियं ) भरी वीर जिनेन्द्र को (चंदिय) नमस्कार 
ऋषरष्के ( समासओ ) संत्तेप से ( कम्मविवाग ) कर्मविपाक नामऋ 
अन्ध को (बुच्छे) कहंगा. ( जेणं ) जिस कारण, ( जिएण ) जीव के 
डरा ( हेड ) हेतुओं से मिथ्यात्व, कपाय अआादि से. ( कीरइ ) 
कौया ज्ञाता है-अर्थात्‌ कमंयोग्य पुहल-द्वव्य अपने प्रदेशों के साथ 
मिला लिया जाता है ( तो ) इसलिये वह आत्म-सम्पद्ध पुहल- 
द्ब्य, ( कम्स ) कम ( भणणण ) कहलाता है ॥ १॥ 
भावार्ध-राग'ैष के जीतने वाले श्रीमहावीर को नम- 
झऋक्वार कर के कर्म के अलुभद का जिस में वर्णन है, ऐसे कर्म 
:बिंपाक नामक स्रच्थ को संच्तेप से कहंगा. मिथ्यात्व, अधिरदि, 
प्रमाद, कपाय ओर योग- इन हेतुओं से जीव, कर्म-योग्य पुदल- 
हच्य को अपने आत्म-प्रदेशों के साथ बाँध लेता है इसलिये 
आत्म-सस्वद्ध पुदल-द्वव्य की कम कहते हैं। 
ओऔ वीर भी शब्द का अर्थ है लक्ष्मी, उस के दो भेद्‌ हैं, 
झन्तरंग ओर वाह्म. अनन्तशान, अनन्तदेशेन, अनन्तसुख, ध्यनन्त 


श्र 


( २ ) 
चीर्य आदि आत्मा के स्वाभाविक गुणों को अन्तरंग-लक्ष्मी 
कहते हैं. १ अशोकवृत्त, २ खुरपुष्पवष्टि, ३ दिव्यध्वनि, ४ चामर, 
४ आसन, ५ भामणडल, ७ डुन्दुमि, ओर ८ आतपत्र ये आठ 
महाप्रातिहाय हैं, इनको वाह्म-लक्ष्मी कहते हं । 


जिन- मोह, राग, द्वेप, काम, क्रोध, आदि अन्‍न्तरंग शत्रओं 
को जीत कर जिसने अपने अनन्तज्ञान, अनन्तद्शन आदि गुणों 
को प्राप्त कर लिया है, उसे “जिन” कहते 


कर्म-पुदल उसे कहते हैं, जिस में रूप, रस गन्ध ओर 


स्पर्श हों पृथिवी, पानी, आग ओर हवा, पुद्ल सेवने हैं.जोपुद्ल, 
कर्म वंनते हैं, वे एक प्रकार की अत्यन्त सूक्ष्म रज अथवा धूलि है 
जिस को इंद्रियां, यन्त्र की से भी नहीं जान सकंतीं. सर्वेज्ञ 
परमात्मा अथवा परम-अवध्रि ज्ञान वाले योगी ही उस रज्ञ को 
देख सकते हैं; जीव के द्वारा ज्ञव वह रज, ग्रहण की जाती है तव 
डसे कर्म कहते हैं। 

शरीर में तेल लगा कर काई धघूलिमें लेट, ता धूलि उस के 
शर्यर में चिपक जाती है उसी प्रकार मिथ्यात्व, कपाय, योग आदि से 
जीव के प्रदेशों मं ज्व परिस्पंद होता है-अर्थात्‌ हल चल होती है, 
तव, जिस आकाश में आत्मा के प्रदेश हैं, चहीं के अनन्त-अनन्‍्त 
कर्म-योंग्य पुह्ल परमाणु, जीव के एकर प्रदेश के साथ वन्ध जाते 
हैं इस प्रकार जीव और कर्म का आपस में वन्‍्ध होता है. दध और 
पानी का तथा आग का ओर लोहे के गाले का जैसे सम्बन्ध होता 
है उसी प्रकार जीव ओर पुद्टल का सम्वन्ध होता है 


कर्म ओर जीव. का अनादि काल से सम्वन्ध चला आरहा है. 
पुराने कर्म अपना' फल. देकर आत्म-प्रदेशों से छुदे हो जाते हैं 
आर नये कर्म प्रति समय वन्धते जाते हूँ. कम ओर जीव का 


और 


( दे ) 


सादि सम्बन्ध मानने से यह दोष आता है कि “ मुक्त जीवों को 
भी कर्मवन्‍्ध होना चाहिये” । * 

कम ओर जीव का अनादि-अनन्त तथा सादि-सान्‍्त दो 
प्रकार का सम्बन्ध है, जो जीव मोक्त पाचुके या पावेंगे ' उन 
का कर्म के साथ अनादि-सान्त सम्बन्ध है, ओर जिन का 
कभी मोत्त न होगा उन का कर्म के साथ अनादि्-अनन्त सम्बन्ध 
' है. जिन जीचों में मोत्त पाने की योग्यता है उन्हें भव्य; और जिन 
'में योग्यता नहीं है उन्हें अभव्य कहते हैं। 

जीव का कर्म के साथ अनादि काल से सम्बन्ध होने पर भी 
जब जन्म-मरण-रूप संसार से छूटने का समय आता है तव 
जीव को विवेक उत्पन्न होता है--अर्थात्‌ झ्रात्मा और जड़ की 
जुदाई मालूम हो जाती है. तप-क्ञान-रूप अग्नि के वल से वह 
सम्पूर्ण कर्म-मल को जला कर शुद्ध खुबर्ण के समान निर्मल हो 
ज्ञाता है. यही शुद्ध आत्मा, ईश्वर है, परमात्मा है अथवा त्रह्म है । 

स्वामी-शंकराचार्य भी उक्त अवस्था में पहुँचे हुये जीव 
के परख्रह्म-शब्द से स्मरण करते हैं, 
प्राक्कम्स प्रविलाप्यतां चितिबला न्नाप्युत्तरे:पझिष्यता। 
प्रारव्ध॑ त्विभज्यतामथ परत्रह्मात्मना स्थीयतास्‌ ॥ ' 


थर्थात्‌ ज्ञानवल से पहले वाँघे हुये कर्मों को गला दो, नये 
कर्मो का वन्ध मत होने दे ओर प्रारूध कर्म के भोग कर ज्ञीण 
कर दे इस के वाद परत्रह्मस्वरूप से ध्यनन्त काल तक बने रहो. 
पुराने करो के गलाने को “ निजेश ” ओर नये कर्मो के वन्ध न 

होने देने को / संचर ” कहते हैं।. * 
. जब तक शत्रु का स्वरूप समकक में नहीं आता तव तक उस 


च्टे 


पर विजय पाना असम्भव हैं. कम से वढ कर कोई श्र नहीं है 


( ४ ) 


जिस ने भ्रात्मा की श्रखएड शान्ति का नाश; किया है, 348३ 
उस शान्ति की जिन्हें चाह है, वे कर्म क) स्वरूप जानें ओर भग- 
'घान्‌ वीर की तरह कर्म-शत्र का नाश कर अपने असली स्वरूप 
कोप्राप्तकरेंओरअपनी “वेदाहमेत॑ परम महान्तमादित्य 
वर्ण तससः परस्तात्‌ ?” की दिव्यध्वनि को झुनाते रहें इसी 
के लिये कर्मग्रन्थ वने हुये हैं । े 
“कर्मवन्ध के चार भेद, मूलभकृतियों की ओर उत्तरःप्रक- 
तियों की संख्या” 
पयइठिद्रसपएसा त॑ चड॒हा सायगस्स दिववंता। 
समूलपगदड्डइउत्तरपगईअडवन्नसयसेय ॥ २ ॥ 
(त॑) वह कर्मवन्‍्ध ( मोयगरंस ) लड्ड॒के (दिट्वंता ) दष्ठा- 
न्‍त से ( पयइठटिइरसपएसा ) प्रकृति, स्थिति, रस शआर प्रदेश की 
धपेक्ता से ( चउद्दा ) चार प्रकार का है ( सूलपगइट्ठ ) सूल- 
प्रकृतियां आठ और ( उत्तरपराईआअडचन्नसयमेय ) उत्तर-प्रक्रतियां 
पकसो अट्टावन हैं ॥ २॥ । 
* भावाथ-भ्रथम गाथा में कर्म का स्वरूप कहा गया है उस 
के वन्ध के चार भेद हैं--? प्रकति-वन्ध २ स्थिति-वन्ध/३ रस-वन्ध 
ओर ४ प्रदेश-वन्ध. इन चार भेदों को समझाने के लिये लड्डका 
इृष्टान्त दिया गया है, कर्म की मूल-अक्ृतियां आठ और उत्तर- 
प्रक्रतियां एकसो झट्ठावन १४८ हैं । 
(१) प्रक्ति-बन्ध--जीब के द्वारा झहण किये हुये कर्म 
चुदलों में हुदे हुदे स्वभावों का अर्थात्‌ शक्तियों का पेंदा होना, 
प्रकृति-वन्ध कहलाता है| 


(६ ४ ) 


(२) स्थिति-बन्ध-जीक् के द्वारा अहण किये हुये कमे 
पुद्वलों में अमुक काल तक अपने स्वभावों को त्याग न कर जीव 
के साथ रहने की काल-मर्यादा का होना, स्थिति-वन्ध कह- 
लाता है। 

(३) रस-वन्ध--जीव के द्वारा अहण किये हुये कर्म-पुद्लों 
म रस के तरतम-भाव का- अर्थात्‌ फल देने की न्यूनाथिक शक्ति 
का होना, रस-वन्ध कहलाता है । ४ 

रस-वन्ध को अनुभाग-वन्ध, अनुभाव-वन्ध और अनुभव-वन्ध 
भीकहते हैं।... *« 

४-प्रदेश बन्ध--जीव के साथ, न्यूनाधिक परमाण 
वाले कर्मस्कन्धों का सम्बन्ध होना, प्रदेश-वन्ध कहलाता है । 

इस विपय का एक श्लोक इस प्रकार है -- 
स्वभाव: प्रक्ति: प्रेत्ष:, स्थिति: कालावधा रणम्‌ । 
अनुभागा रसी ज्ञेय:, प्रदेशा दलसझय: ॥ 

अर्थात्‌ स्वभाव को प्रकृति कहते हैं, काल की मर्यादा को 
स्थिति, अनुभाग को रस आर दलों की संख्या को प्रदेश कहते 
ह्ठं। 

इृशान्त ओर दार्शन्तिक में प्रति आदि का स्वरूप यों सम- 
सना चाहिये 5 ६ 

वात-नाशक पदार्थों से--लोंठ, मिर्च, पीपल आदि से वे 
हुये लड॒ओं का स्वभाव जिस भ्रकार वायु के नाश करने का है; 
पित्त-नाशक पदार्थों से वने हुये लडुओं का स्वभाव जिस 


प्रकार पित्त के दूर करने का है; कफ-नाशक पदार्थों से बने इये 
लड॒ओं का स्वभाव जिस प्रकार कफ के नष्ट करने का है उसी 


( ८६ ) 


प्रकार झात्मा के द्वारा अहण किये हुये कुछ कर्म पुद्लों में आत्मा 
के शान-गुण के घात करने की शक्ति उत्पन्न होती हैं; कुछ कर्म 
पुद्दलों में आत्मा के दर्शन-गुण को ढक देंने की शक्ति पेंदा होती 
है; कुछ कर्म-पुढलों में आत्मा के आनन्द-गुण को छिपा देने की 
शक्ति पेंदरा होती है; कुछ कम-पुद्लों में आत्मा की अ्रनन्त 
सामर्थ्य को दवादेने की शक्तिपैदा हाती है, इस तरह भिन्न भिन्न कर्म 
पुदल्ों में, भिन्न मिन्न पकार की प्रकृतियों के ध्र्थात्‌ शक्तियों के 
थर॒ को अर्थात्‌ उत्पन्न होने को प्रक्रति-वन्ध कहते हैं ! 

कुछ लड़ एक सप्ताहतक रहतेहें, कुछ लडडु एक पत्ततक, 
ऋुछू लड़ एक महीने तक, इस तरह लड़ओं को हुदी जु॒दी.. 
काल-मर्यादा होती हैं; कालमयोंदा को स्थिति कहते हैं, स्थिति 
क्रे पूरी होमेपर, लड्डु अपने स्वभाव को छोड देते हें--अर्थात्‌ 
विगड जाते हैं; इसी प्रकार कोई कर्म-दल आत्मा के साथ सत्तर 
क्रोडा-क्रोडी सागरोपम तक; कोई कर्म दल बीस क्रोडा-कोडी 
सागरोपम तक; कोई कर्म दल अन्‍न्तर्महृत तक रहते हैं, इस तरह 
जुदे झुदे कर्मदलोंमे, हछुदी जुदी स्थितियों का--अर्थात्‌ अपने 
स्वभाव को त्याग न कर आत्मा के साथ वने रहनेकी काल-- 
मर्यादाओं का वन्ध--अथौत्‌ उत्पन्न होना, स्थिति-वन्ध कहलाता 
है. स्थिति के पूर्ण होने पर कर्म-दल अपने स्वभाव को छोड देते 
है---आत्माखे जुदे होजाते हैं- 

कुछ लडुओं में मधुर रस अधिक, कुछ लद्ढुओं में कम; 
कुछ लड़ओआं में कठु-सस अधिक, कुछ लड़ओं में कम, इस 


तरह मधुर-कडु आदि रखोंकी न्यूनाघिकता देखी जाती है; उसी 
भकार कुछ कम-दलोंमें शुभ-रस अधिक, कुछ कर्म-दलोंमें कम; 
कुछ कम दलोंम अशुभ-रस झधिक,कुछ कर्म-दुलोंमें कम,इसतरह 
विविध प्रकार के अर्थात्‌ तीब-तीवतर-तीवतम मन्द-मन्द्तर-मन्द 


६ ४७ ) 


सम शुस-अशुभ रखोंका कर्म-पुद्ठलों में वन्‍्धना-अर्थात्‌ उत्पन्ध 
होना, रस-वन्ध कहलाता है 
शुभ कर्मोका रस, ईखद्राक्तादि के रसके सदश मधुर होता है 
जिंसके अलुभव से जीव खुश होता है. अशुभ कर्मोका रस, नींव 
घादिके रसके सदश कड़वा होता है जिसके असुभव से जीव 
चुरी तरह घबरा उठता है. तीन, तीवतर आदिको समभनेके लिये 
रष्टान्तकी तोरपर ईख या नौंवका चार चार सेर रस लिया जाय. 
इस रसको स्वाभाविक रस कहना चाहिये. आंचके द्वारा ओटा 
कर चारसेरकी जगह तीन सर रख वच जाय तो उसे तीत्र कहना 
चाहिये; ओर ओटानेसे दो सेर बच जाय तो तीवतर कहना चोहिये- 
आओर झोटाकर एक सेर वच्र जाय तो तीवतम कहना चाहिये. इख 
या नींवका एक सेर स्वाभाविक रस रिया जाय उसमें एक सेर 
पानीके मिलानेसे भनन्‍दरस वन जायगा, दो सेर पानीके मिलानेसे 
मन्दतर रख वनेगा तीन सेर पानीके मिलानेसे मन्द्तम रस वनेगः- 
कुछ लड़ओंका परिमाण दो तोले का, कुछ लडुओंका 
क्रटांक का ओर कुछ लड॒ओंका परिमाण पावभर का होता हे 


उसी प्रकार कुछ कर्म-दलोंमं परमाणुझओंकी संख्या श्रधिक और 
कुछ कर्म-दलोंमं कम. इस तरह भिन्‍न सिन्‍न प्रकारकी परमार 
संख्याओं से युक्त कर्म-दलोंका आत्मा से सम्बन्ध होना, प्रदेश- 
चंध कहलाता है 

संख्यात, असख्यात अथवा अनन्त परमाणुझआओंसे वने हुये 
सस्‍्कन्‍्धको जीव अ्रहण नहीं करता किन्तु अनन्तानन्त परमाणुआंसे 
चने हुये स्कन्‍्धकों अ्रहण करता है. पा 

सूल-प्रक्तति--कर्मकि मुख्य भेदोंको मूल-प्रकरति कहते हैं:. 

उत्तर-प्रकति-ऋऊर्मो के अवान्तर भेदों को उत्तरप्रकति 
कहते हैं। 


जी 


( ८& ) 
#कर्मकी मूल- प्रकृतियों के नाम ओर हर एक मूल- प्रकृतिके 
अवान्तर भेदों की--उचर- भेदों की सेख्या ? 


दंह नाणदंसणावरणवंयभेहाउनामगेोयाणि । 
विग्ध॑ च पणनवदुअंद्बीसचडउतिसयदुपणविह ॥ 


( इह ) इस शास्त्र में ( नाणदेसणावरणवबेंयमोहाउनामगोयाणि ). 
ज्ञानावरणीय, दृशनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, . . 
शोत्र (व ) ओर ( विग्घ॑ ) अन्तराय, ये आठ कंम कहें जाते हैं... 
इनके क्रमशः ( परणनव॑दुधद्टववीसचडतिसयदुपणविहं' ) पाँच ,. 
नव , दो,. अट्टाईइस, चार, एक सो तीन, दो ओर पॉच भेदहें॥ ३॥ 


भावाध- आठ कमके नाम ये हैं :-- 


२ ज्ञानावरणीय, २ दर्शनावरणीय, ४ बेद्नीय, ४ मोहनीय, 
. $% आयु, ह नाम, ७ गोत्र ओर 5 अन्तराय. पहले कमेके उत्तर- 
भेद पाँच, दूसरे के नव, तीसरे के दो, चौथे के अट्टाईस, पाँच- 
चेके चार, छु॒टे के एक सो तीन, सातवें के दो ओर आटवेक 
उत्तर-मेद पाँच हैं, आठों कमो के उत्तर-मेदों की संख्या एकसों 
अद्भवन १५४८ हुई 

चेतना आत्माका गुण है, उसके (चेंतेनाके ) पर्यायकों डपे- 
थोग कहते हैं. उपयोगके दो भेद हैं;।--जश्ञान आर दर्शन. ज्ञानको 
साकार उपयोग कहते हैं ओर दर्शनको निराकार उपयोग. जो 
उययोग पद्ाथंकि बिशेंय धंमोकॉ--जाति, गुण, क्रियों आदिको' 
आहक हं, वह ज्ञान कहा जञाता है. ओर , जो उपयोग पदाथथों क 
साम्ान्य-धर्मका--अथाौत्‌ सत्ताका आहक है, उसे दर्शन कहंते है- 


(!) ज्ञानावरणोय -- जो कर्म, आत्मा के ज्ञान-गुण 
को आच्छादित करे--ढंक देंवे, उसे ज्ञानावरणीय कहते हैं, 


(६ ६ ) 


(२) दर्शनावरणीय - जो कर्म आत्माके दर्शन-गुणकी 
आच्छादित करे, वह दशना-चरणीय कहा जाताहै। 
(३) बेदनीय- जो कर्म आत्मा को खुख-दुःख पहुंचावे, 
वह वेदनीय. 
(४) माोहनीय-जो कर्म स्व-पर-विवेकमें तथा स्वरूप- 
र्मण में वाधा पहुँचाता है, वह मोहनीय कहा जाता हैं. 
अथवा--जो कर्म श्ात्माके सम्यकक्‍त्व-गुणका ओर चारित्र- 
शुणका घात करता है, उसे मोहनीय कहते हैं 
(४) आय- जिस कमके अस्तित्वसे ( रहनेसे ) प्राणी जी- 
ता है तथा ज्ञय होने से मरता है, उसे आयु कहते हैं... , न 
(६) नास-जिस कर्मके उदयसे जीव नारक, तिर्यच्त्च आा_ 
दि नामोंसे सम्बोधित होता है--अर्थात्‌ अ्मुक जीव नारक हैं, 


आमुक तिथज्च है, अमुक मलुप्य है, अमुक देव है, इस प्रकार 
कहा जाता है, उसे नाम कहते हैं. 


(७) गोच-जो कर्म, आत्मा को उच्च तथा नीच कुल में 
जन्मावे उसे गोत्र कहते हैं । 
(८) अन्तराय-जो कर्म आत्मा के बवीय॑, दान; लाभ, 


| भोग, ओर उपभोग रूप शक्तियों का घात करता है वह अन्तराय 
कहा जाता है। 


“ज्ञानावरणीय की पांच उत्तर-प्रकृतियों को कहने के लिये 
पहले ज्ञान के भेद दिखलाते हैं” 
मइंसयओहोमगर्केबलाणि ना णाणि तत्य सदइनायं। 


वजणवर्गहचउहा सणनयणविश्िंदियचंडक्का ।॥। 9१ 


( २० ) 

( मइसुयओहीमणकेंचलाशि ) .मति, :श्रत, अवधि, मनः 
पर्यथ्ष ऑर केवल, ये पॉच ( नाणाणि ) ज्ञान ( तत्व ) 
उन में पहला ( मइनाणं ) मति-क्षान शद्टाइंस प्रकार का है, 
सो इस प्रह्भर:- मणएनयणविशिद्यिवडक्का ) मन ओर 

'आख के सिवा, अन्य चार इन्ठ्ियों की लेकर (चवैजणवग्गह ) 
ब्यच्जनावश्रद (चडहा) चार प्रकार का है | 

सावाध-अवब आठ कर्मा की उत्तरप्रकृतियाँ क्रमशः कही 
जायंगी. प्रथम ज्ञानावरणीय कर्म है. उस की उत्तर-प्रकृतियों को 
समकाने के लिये ज्ञान के भेद दिखलाते हैं, क्‍योंकि ज्ञान के भेद 
समझ में आजाने से, उन के आवरण सरलता से समर में 
आसकते हैं. शान के मुख्य भेद पाँच हैं, उनके नाम- मतिड़ान, 
अत-क्षान, अवधि-क्षान, मनःपर्याय-क्षान ओर केवल-बझ्ान. इन पांचों 
के हरएकके अवान्तर भेद-अर्थात्‌ उत्तर-मेद हैं. मतिशानके अट्टाईस 
भद ह चार इस गाथाम कहेगये;बाकीके अगली गाथा में कहे जायेगे. 
इस गाथामे कहे हुये चार भेदोंके नाम:- स्पर्शनेन्द्रिय व्यंजनावश्र्ह, 
आशेल्द्रिय व्यन्जनावग्रह, रसनेन्द्रिय व्यच्जनाग्रह ओर भ्रवरणेन्द्रिय 
व्यल्जनावग्रह. आख ओर मनसे व्यब्ज़नावश्रह, नहीं होता, 
कारण यह हैं कि आख और मन-ये दोनों, पदार्थों अलग रह 
कऋरही उनको अहण करते हैं;झोर, व्येजनावग्रह में तो इन्द्रियों का 
पदाथा के साथ, संयोग. सम्बन्ध का होंना आवश्यक है. आर 
ओर मन “अग्राप्यकारीः कहलाते हैं. और अन्य इन्द्रिया 'प्राप्य 
कारी.? पदार्थों से मिल कर उन को ग्रहण करने वाली इच्ड्रियोँ! 
आप्यकारो, पदार्थों से बिना मिले हो उन को अहश करने 
बाली इच्धरियां अग्राप्यकारी हैं, तात्पय यह है कि, जो इन्छियां 
आज्यकारा हद, उन्हीं से व्यब्जनावग्रह होता है, अधप्राप्य- 
कारी.से नहीं. आखों में डाला हुआ अंजन, आखं से नहीं 


( ११ ) ७ 
दीखता; और मन,शरीर के अन्दर रह.कर ही वाहरी पदार्थोको 
भअहण करता है, अत एव ये दोनों, प्राप्पकरी नहीं हो सकते । 

(१) मति-ज्ञान-इन्दिय आर मन के छारा जो शान 
होता है , उसे मति-ज्ञान कहते-हैं। 

(२) आत-ज्ञान-शास्त्रों के वाचने तथा खुनने से जो अर्थ- 
शान होता है, चह श्रतजान । 

अधरद-मति-शानके अनन्तर होने वाला, ओर, शब्द तथा 
थर्थ की पर्या-लोचना जिस में हो, ऐसा ज्ञान, श्रत-शान कहलाता 
है. जैसे कि घर-शब्द के सुनने पर अथवा आाख से घड़े के देखने 


पर ,उसके वनाने वाले का, उसके रंग का-अर्थात्‌ तत्सम्वन्धी 
भिन्न भिन्न विपयों का विचार करना, श्रतक्ञान कहलाता है। 


(३) अवधि-ज्ञान-इन्हिय तथा मन की सहायता के 


बिना, मादा को लिये हुये, रूपवाले द्रव्य का जो शान होता है 
उसे अचधि-शान कहते हैं । 


(४) सनः पयाय-ज्ञान-इलिय ओर मन की 


के बिना, मर्यादा को लिये हुये, संज्ञी जीवों के मनोगत भावों को 
- जानना, मनः पर्याय-श्ञात्र कहा जाता है। 


(५) केवल-ज्ञान- संसार के भूत भविष्यत्‌ तथा चर्त- 
मान काल के सम्पूर्ण पदार्थों का युगपत्‌ ( एक साथ) जानना, 
केवल-शान कहा जाता है. 


, ध्यादिके दो शान-मति-शान और श्रत-क्षान, निश्चय नयसे 
परात्त-ज्ञान हैं, ओर व्यवहार नयसे प्रत्यत्त ज्ञान. 


( १२) 
ह 4० कह | ५ ७ 
अन्त के तीन शान, अवधि-क्ञान मनः पर्यव-शान ओर केवल 
प न बेड के पद 
हझान प्रत्यत्त हैं. केवल-शान की सकलमभत्यक्त कदते है ओर अवधि 
शान तथा मनःपर्यवज्ञान को देशप्रयत्त 


आदि के दो झानों में इन्द्रिय ओर मन की अपेत्ता रहती दे. 
किनत अन्‍न्द के तीन ज्ञानों में इन्द्रिय-मन की अपेक्षा नहीं रहती । 


व्यज्ञनावग्रह-अव्यक्त-शानरूप-अर्थावश्रह से पहले 


होने वाला, अत्यन्त अब्यक्त ज्ञान, व्यच्जनावग्रह कहा जाता है. 
' तात्पर्य यह है: कि इच्दरियों का पदार्थ कें साथ जब सम्बन्ध होता 
, है तब “ किमपीदम ” ( यद्द कुछ है ) ऐसा अस्प्ट ज्ञान होता 
हैं उसे अर्थाचग्रह कहते हैं. उस से पहले होने वाला, अत्यन्त 
अस्पए ज्ञान, वच्जनावग्रह कहलाता है. यह व्यल्जनावग्रह पदार्थ 
की सत्ता के अहण करने पर होता हँ--अथांत प्रथम सत्ता की 
प्रतीति होती है, वाद व्यब्जनावग्रह 
[4०] 


स्पशनेस्द्रिय व्यद्चनावग्रह-स्पर्शन-इन्रिय के द्वारा 


ज्ञो अत्यन्त अ्व्यक्त ज्ञान होता हैं, चह स्पर्शनेन्द्रिय व्यञ्ज- 
'मावन्रह, इसी प्रकार अन्य तीन इन्द्ियों से होने बाले व्यञ्जना- 
: अग्रहों को भी समझना चाहिये । 

व्यव्जनावशअहका जथन्य काल, आवजलिका के असंख्यात वें 
भाग जितना है, ओर उत्कृत्ट काल श्वासोच्छवासप्रथकत्व 
अर्थात्‌ दो श्वॉसोच्छवास से लेकर नव श्वासोच्छवास तक। 


४ मतिज्ञान के शेष भेद तथा श्रत-ज्ञान के उत्तर भेदों की 
संख्या 
अत्यग्गह ईहावायधारणा  करणमाणसैहिं छहा । 
इय अइ्ववोस सेब चउद्सहा वौघहा व सुयं॥ ४ ॥ 


!३े ) | 


( झत्थुग्गहईहाबायधारणा ) श्र्थावश्रह, ईहा,, अपाय ओर 
घारणा, ये प्रत्येक, ( करणमाणसेहि ) करण श्र्थात्‌ पांच इंद्वियां 
-और मन से होते हैं इसलिये ( छुहा ) छह प्रकार के हैं ( इय ) 
इस प्रकार मति-शान के ( अद्ठवीसभेयं ) अट्ठाईइस भेद हुये (सुय्य॑) 
अत-क्षान ( च्ोडद्सहा ) चोदह प्रकार का (व) अथवा (बीसहा) 
चीस प्रकार का है ॥ ५ ॥ 


सावार्ध-मतिजशान के अट्टाईस भेदों में से चार भेद प्रहल्ले 


कह चुके अव शेष चोचीस भेद यहां दिखलाते हैं:- अर्थाचप्रह, 
इईहा, ध्मपाय आर धारणा, ये चार, मतिशान के भेद हैं. ये चारों: 
यांचों इन्द्रियों से तथा मन से होते हँ इसलिये प्रत्येक के छूह २ 
भेद इये. छह को चार से शुशने पर चोवीस सेख्या हुईं. अ्रत- 
कान के चोदह भेद होते हैं, ओर बीस भेद्‌ भी होते हैं।.. 


(१) अधीवग्रह--पदार्थ के अव्यक्त ज्ञान को ध्र्थावप्रह 


ऋहते हैं, जैसे “ यह कुछ है. / अर्थावग्रह में भी पदार्थ के चणे 
गन्ध घआादिका ज्ञान नहीं होता. इसके कह भेद हैंः- १स्प्शनेन्द्रिय 
अर्थावश्रह, २ रसनेन्द्रिय अर्थावश्नह, रे घाणेन्द्रिय पश्र्थाचप्रह 

७ चन्चारिन्द्रिय अर्थावग्रह, ५ आरषेन्द्रिय अर्थावग्रह, आर है मन- 
सोइन्द्रिय धर्थाचगप्रह, अर्थाचग्रह का काल- प्रमाण एक समय है । 


(२ डैहा--अवग्रह से जाने हुये पदार्थ के विषय में धर्स 
विष्यक-विचारणा को इहा कहते हैं, जसे कि “ यह- खस्भा ही 
दोना चाहिये, महुप्य नहीं ;। ईहा के भी कछूह भेद हैं:--स्पर्शने- 
्ट्रिय इंहा, रसनेन्द्रिय इहा इत्यादि । इस प्रकार आगे अपांय 
आर धार्रणा के भेदों को समसकना चाहिये। इंहा.का काल, झब्त- 
झडटलत है । 


( १४ ) 
(३) अपाय--ईहा से जाने हुये पदार्थ के विषय में “* यह 


खम्भा ही है, मनुष्य नहीं ” इस प्रकार के श्रम-विपयक निश्च- 
याव्मक ज्ञान को अपाय कहते है। कझ्पाय ओर अवाय दोनों का 
मतलव एक ही है। झपायका कालं-प्रमाण अन्त-मेहत है । 


(8) धारणा--अपाय से जाने हुये पदाथ का कालान्तर 


में विस्मरण न हो ऐसा जो दृढ़ ज्ञान हाता है उसे धारणा कहते 
हैं;--अर्थाव्‌ अपाय से जाने हुये पदार्थ का कालान्तर में स्मरण 
हो सके, इस प्रकार के संरकार वाले ज्ञान को भारणा कहते हैं 

घाणय्णा का काल-प्रमाण संख्यात तथा असंख्यात वर्षो का 
ह्ठै। 

मति ज्ञान को आमिनिवोधिक ज्ञान भी कहते हैं । जाते- 
स्मरण--अर्थात्‌ पूर्व जन्म का स्मरण होना, यह भी मति-ब्लान 
ही है। ऊपर कहें हुये अट्टाइस प्रकार क मांते ज्ञान के हर एक 
के वारह वारह भेद होते हैं, जैसे, १ वहु, २ अल्प, ३े वहुविधर, ४ 
णकविध, ५ त्षिप्र, दे चिर, ७ झअनिश्चित, ८ निश्चित, ६ सन्दिग्ध, 
१० असन्दिस्थि, ११ शव और अश्व. शंख, नगाड़े आदि कई 
वादों के शब्दों में से ज्ञयोपशम की विचित्रता के कारण, १ कोई 
जीव वहुत से वाद्यों के पृथऋू पृथक शब्द खुनता है; २ कोई 
जीव अब्प शब्द को खुनता हं; ३ कोई जीव प्रत्येक वाद्य के शब्द 
के, तार-मन्द्र आदि वहुत प्रकार के विशेषों को जानता है 
कोई साधारण तोर से एक ही प्रकार के शब्द को खुनता है 
कोई जल्दी से खुनता है, ६ कोई देरी से खुनता है, ७ कोई ध्वजा 
के द्वारा देव-मन्द्रि को जानता है, ८ कोई विना पताका के ही 
उसे जानता हं, ६ कोई संशय-सहित जानता है, १० कोई बिना 
संशय के जानता है, ११ किसी को जैसा पहिले शान दुआथा वे- 
साही पीछे भी होता हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होता, उसे अवग्रहण . 


( १६ ). 

कहते हैं, १५ किसी के पहले तथा पीछे होने वाले ज्ञान में न्यूना- 
धिक रूप फर्क हो जाता है, उसे अप्लवश्रहद्ण कहते हैं।इस 
प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय के अचग्रह, इहा, अपाय आझादि के भेद सम- 
भना चाहिये । इस तरह श्रतनिश्चित मति-ज्ञान के २८ को १२ से 
गुणने पर--तीन सो छत्तील रेर६ भेद होते हैं । अश्रतनिश्चित 
मतिज्ञान के चार भेद हैं उनको २३३६ में मिलाने से मति ज्ञान के 
३४० भेद होते हैं। अश्रतनिश्चित के चार भेद--१ औत्पातिकी 
बुद्धि, २ वैनयिकी, ३ कामिकी ओर पारिणामिकी। 

“(१) ओत्पातिकी वुद्धि--क्रिसी प्रसंग पर, कार्य सिद्ध - 

करने में एकाएक प्रकट होती है । 

(२) वैनायिकी-शुरूओं की सेवा से प्राप्त होने वाली बुद्धि । 
(३) कार्मिकी--अभ्यास करते करते प्राप्त होने वाली बुद्धि । 
(४) पारिणामिकी--दीर्घायु को वहुत काल तक सुंसार 

के अनुभव से प्राप्त होने वाली बुद्धि ' | 








( १७ ) 
८४ श्रुत-शानके चोदह भेद्‌ ? 

अब्खरं सन्नी संग साइअं खलु सपज्जवसियं च | 
गमियं अंगपविट् सत्तवि एए सपडिवकक्‍्खा ॥ ६ ॥ 

( झक्‍्खर ) अत्तर-शात, ( सन्नी ) संक्षि-अत, (सम ) 
सम्यक्‌ थ्रत, ( साइआ ) सादि-शात (च) झोर ( सपज्जवसिय) 
सपर्यवसित-श्रत, ( गमिय ) गमिक-श्रत ओर ( अंगपविट्न ) 
अगप्रविष्ट-श्रत (एए) ये ( सत्तवि ) सातों श्र॒त, (सपडि' 
बचखा ) सप्रतिपत्त हैं ॥ ६ ॥ 

भावाथथ--पहले कहा यया है कि श्रतशानके चोदह अथवा 


चीस भेद होते हैं. यहां चोदह भेदोंको कहते हैं. गाथा सात भेदों 
के नाम दिये हैं, उनसे अन्य सात भेद, सप्रतिपत्तशब्द से'लिये 
जाते हैं. जैसे कि अत्तरभ्रतका प्रतिपत्ती अंनक्षर-अ्रत; संक्षि-- 


ध्रतका प्रतिपक्ती असकि-श्रत इत्यादि चोद्होंके नाम ये हैं। 

१ अत्तर-भ्र॒त, २ झनन्ञर-श्रुत, रे संज्षि-भ्रत, ४ असंज्षि-भ्त, 
५ सम्यकू-अ्रत, ६ मिथ्या-श्र॒त, ७ सादि-ख्षत, ष् अनादि-श्षते, 
६ सपर्यवसित-भ्र॒त, १० अपयेवसित-भ्र॒त, ११ गमिक-शभ्रत, 
१०२ अगमिक-श्रत, १३ झअगप्रविप्य-भ्रत ओर १४ अंगवाह्य-अ्रत. 


(१) अक्षरश्रत-अत्षर के तीन भेद हैं, १ संज्ञात्षर, 
२ ब्येजनात्षर ओर ३ लब्ध्यत्तर | 


(क)-छदी छुदी लिपियां-जो.-लिखने के काम में आती हैं- 
डनको संज्ञात्तर कहते हैं । 


डर 
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(ख)-अकार से लेकर हकार तक के वर्ण-जी उच्चारणके 
काम में आते हैं--उनको व्यंजनात्नर कहते हें--अर्थात्‌ जिनका 
बोलने में उपयोग होता है, वे वर्ण, व्यंजनाक्षर कहलाते हैं । 

संज्ञात्षर और व्यंजन्ात्षर से साव-श्रुत होता है, इसलिये 
इन दोनों को द्वृव्य-श्र॒त कहते हं। 

(ग) शब्द के खुनने या रुपके देखने आदिले, अर्थ की प्रतीदि 
व्ते साथ २ जो अतक्तरों का ज्ञान होता दे, उसे लब्ध्यक्तर कहते हैं। 

(२) अनन्नरशुत-थौींकना, छुटकी वजाना, सिर 


ध 
हिलाना इत्यादि संकेतोंसे, ओरोंका अभिफ़य जानना, अनकज्ञर-भ्र॒त। 
( ३ ) संचज्षिश्न॒त- जिन पल्चेन्द्रिय जीवोंको मन है, चे 
3 
संज्ञी, उनका श्रत, .संज्ञि-श्ष॒त । के 
सशीका अथे है संज्ञा जिनको हो, संज्ञाक्के तौन भेद हैंः-- 
4 4 आर के 9० अमीकक 4 4] श्र ००५ वीकीए ह. ». अदकी ५ 
दीघेकालिकी, हतुवादोंपदेशिकी ओर दष्टिवादोपदेशिक्ी । 
(क्‌) में अमुक काम कर चुका, अपुक काम कर रहा है 
और अम्तुक काम करूँगा इस प्रकार का भूत, वर्तमान और भावषे- 
3 ७ भर «अप «पद « अ _। मी 
च्यत्‌ का ज्ञान जिससे दाता हे, वह दीर्घकालिकी  सैज्ञा. साशि 
अतमे जो सजी लियब्जाते हूँ; वे दीधकालिकी संज्ञा वाले, यह 
संज्ञा, देव-नारक तथा गर्भज तियेश्व-मलुप्यों को होती है. 
(ख) अपने दारीरके पाछूव के लिये इष्ट वस्तुमें प्रवृत्ति , 
आर अनिष्ट वस्तुंस निद्नच्ति करे क्षियि, उपयोगी, मात्र वर्तमान 


'कालेक ज्ञान जिससे दाता है, वह हेतुवादोपदेशिकी संज्ा- 
यहां सज्ञा असशी जीवोको होती 


( ९२६ ) 

(ग) इश्विदेपदेशिक्री--यद सेश्ा, चतुर्देशपूर्वंधरको 
होती है. 

(४) जिन जीवोका मन नहीं है, चे असंशी, उनका अ्रत, 
असंज्षी-भ्रत फद्दा जाता है. 

(४) लस्यकू-भ्रत -सम्यस्दप्ट जीवाका श्रत, सम्यक्-श्रत है. 

(६) मिथ्यादष्ट जीवोका श्रृत, मिथ्या-श्रुत है. 

(७) सादि-भ्रत--जिंसका आदि दो वह सादि्-अत, 

(८) अवादि-अत--जिखका आदि नही, बद अनादिभ्रत, 

(९) सपर्यबाशेत-ध्रव--जिसका अन्त हो, वह सपयब- 
खित-अत. 

(१०) अपयेबसित-अत-नजैसका अन्त न दो, चद अपरये- 
चसितश्रत. 

(११) गमिक-धत-जिस में एक सरीखे पाठ हों वह 
यामिक-श्रत, जैसे दइृप्टिवाद्‌- 

(१२) अगमिक-क्षत--जिस में एक सरोखे पाठ न हैं, 
बद् भयामीक-श्रुत जैसे कालमिक- श्रृत- 

. (१३) अन्नप्नविष्ट-भ्रुव-भाचाराह्ञ आदि बारह अज्ञाक 

शानकोअह् प्रविष्ट-भ्रत कहते है 

(१४ ) भक्ञवाह्म-भ्रत--द्वादशाडीसे जुदा, दशवेकात्तिक- 
उत्तराध्ययन-प्रकरणादिका ज्ञान, अह्ववाह्म-भ्रत कहा जाता है. 


( २० ; 


सादि-भ्रत, अनादि-भ्रत, सपयेवसित-अत ओर अपयव 
सित-अ्रत-ये , पत्यक, द्वव्य-क्षत्र-काल-भावकी अपेत्तासे चार 


चार भकारके दें. जेले,--द्रव्यकों लेकर एक जीवकी अपेत्तासे 
अत-शान, सांदि-लपर्यवालित है--अथीत्‌ जब जीवको सम्य 


पत्व प्राप्त हुआ, तब साथ श्रतज्ञान भी इुझ; और जब चड समय 


कत्व का चमन (त्याग) करता है तवव, भथवा केवली होता हूँ तथ्‌ 
अत-ज्लानका अन्त हां जाता हैं, इस धकार एक जाचका अपत्तास 


ख्रतन्नान, साद-सानन्‍्त है 


सब जीवोंकी अपेत्ता से श्रत-शान अनादि-अनन्त है क्‍योंकि 
संसार में पहल पच्लछ अमुक जीवको अ्षत-ज्ञान हुआ तथा अमुक 
जीवके मुक्त होनेल श्रत-ज्ञान का अन्त होगा, ऐसा नहीं कट्दा 
जा सकता-अभर्थाव प्रवाइ-रुपसे सब ज्ञीचें/की अपेत्ता से अत- 
ज्ञान, अनादि--अनन्‍्त है । 

क्षेत्रकी अपेत्ता से श्रत-ज्ञान, सादि-सान्त तथा अनादि- 


. अनन्त इ्. जब सरत तथा पेरचत ,त्तत्रम तीथेकी स्थापना होती 
है, तब से द्वादशाज्ञी-रूप अतकी आदि; ओर जब तीथ का 


विच्छेद होता है, तव श्रतका भी अन्त हो जाता दे, इस प्रकार 
अत-शान सादि-लानन्‍्त हुआ. महाविदेह क्षेत्रंम तीथका विच्छेद 
कभी नहीं होता इस लिये वहां भ्त-शान, अनादि--अनन्‍्त है। 

कालकी अपेत्ता से श्रत-ज्ञान सादि-लान्त ओर अनादि--- 
अनन्त है. उत्लपिणी--अवजपिंणी काह्नकी अपेत्ता से शत-शान 


सादि-सान्‍्त है क्यांकि तीखरे भारेके अन्द में ओर जोथे तथा 
एांचवे आरेमे रदता है, ओर, छठे आरेमे नप्ट हो ज्ञाता है. नो 


( २१ ) 


उत्सर्पिणी-नो अवसापिंणी कालकी ध्रपेज्ञा से श्र॒त-शान अनादि 
अनन्त हे. मद्दाविदेद्द क्षेत्रम नोउत्सार्पिणी-नोअचसर्पिणी काल 
है--अर्थात्‌ उक्त त्षेजम उत्सपिंणी-अवसर्पिणीरूप कालका 
विभाग नहीं है. भावकी अपेत्ता से श्रत-झ्वान सादि-सान्त तथा 
अनादि-अनन्त हे. भव्यकी अपक्ता से श्रत-शान सादि-सान्त 
तथा अभव्य की श्रपेक्षा से कुश्रत, अनादि-अनन्त है. भ्रव्यत्व 
ओर अभव्यत्व--दोनों, जीवके पारिणामिक भाव हैं. यहां श्रत- 
शब्द से सम्यक्‌ू-भ्रत तथा कु-अ्रत--दोनों लिये गये हैं. सपये 
वसित ओर सान्‍्त-दोनों का अथे एकद्दी हे. इसी तरह्ट अपयेव 
सित झोर अनन्त दोनों का अथे एक है । 





४ श्रत-शानके बीस भेद्‌ 

पज्ञय अपखर पय संघाया पडिवचि तह य अणुदगोा 
प्राइड पाडुड पाहुड वत्य पुव्वा य ससमासा ॥ ७॥ 
( पञ्ञय ) पयोयश्रत, ( अक्खर ) ध्त्तर-श्रत, (पय) पद्‌-श्रत, 
( संघाय ) सद्नगत -श्रत, ( पडिवत्ति ) अतिपत्ति-श्रत ( तहय ) 
उली भरकार ( अशुओगो ) अन्लुयोग-श्रत, ( पाहुड ) म्ाभुत-- 
श्रत, ( पाइुड पाइड ) प्राभ्त-प्राद्ृत-श्रत ( वत्थू ) वस्तु-श्रत 
( य ) ओर ( पुच्च ) पूवे-अ्रत, ये दुसी ( सखमासा ) समास- 
सहद्दित हें--अर्थात्‌ दूसों के साथ “ समास * शब्द को जोड़ने से 


दुसरे दस भेद भी द्वोंते हैं ॥ ७॥ 
भावाथे--इस गाथा मे भ्रत-शान के बीस भेद कह्दे गये दे. 


उनके नाम १ पयोय-श्रत, २ पर्याय-लमास-श्र॒त, झ् भत्तर-श्रत, 
४ अत्तर-समास-श्रत, ४ पद-प्त » 5 पद-समास-श्रुत, 


9 +$ ३) 
ह॒ $ 
७ संघात-अत, ८ संघात-समास-अ्रव;, ६ प्रतिपंचि-श्रत, 
धघात-झु श्र थ् 


१० प्रतिपत्ति-समास-श्रत, १९१ झअनुयोग-श्रत, १९ अनुयोग 
समास-भअत, १३ प्रायृत-पभ्चत-अ्रत, १४ प्राभ्त-प्राभ्त समास 
अ्रत, ३५० प्राभ्त -श्रत, १६ प्राध्वत-समास-श्रत्त, १७ चस्तु-अ्रत, : 
श्य घस्तुसमास-अ्रत, २६ पूथवें-क्षत, २० पू्वेसमास-अ्रत । 
(१) परयायश्रत्‌-उत्पत्तिके प्रथाखमय में, लम्धि- 
अपरयाप्त, सक्ष्म-वियोद के जीवको जो कुश्रत का अंश होता है, 


उस से दूसर समय महू ज्ञान का जतना अश बढ़ता है; वच्ध 
परयोय--श्रत । 


(२) परयायसमास श्रुत-डच्चच पर्यायश्रत के सम्ु- 


दायको--अर्थात्‌ दो, तीन, आदि सख्याओं को पर्याय-समाख- 
अत कहते है । 


( ३ ) अचरशक्षत्र-भक्ार जादि लच्ध्यत्तरोम रोमें से किसी 
एक अच्चर को अन्षर-श्रत कहंत हैं । 
(9) अच्र-ससास-श्रत-लब्ध्यत्तरों के समुदाय को 
र्थात्‌ दो, तीन आदि सख्याओं को अक्तर-लमास-भ्रत कहंते हें। 
(४) पद्शुत- जिस अन्ञर-समुदाय से पूरा अथे मालूम 
हो, चद्द पद, ओर डस के ज्ञान को पद-अ्रत कहते हैं 
(६) पद्ससास-श्रुतं-पढों के समुदाय का ज्ञान, पद- 
समास-अ्रत । 
(७) संघातश्ुत-गति आदि चौदद्द मागेणाओं में से, 
"किसी एक मागेणा के एक देश के ज्ञान को संड्घात-अत कहते हैं। 


( रेऐे ) 


से गति मागण के चार अवयवब हैं; १ देव-यति, २ मनुष्य-गति, 
तियैश्ञ-गति ओर चारक-गति, इन में सर एक का शान सद्भूगत 
कद्दलाता है। 


(८) सक्चात सम्तास-श्रुत--किसी एक मागेणा 
अनेक अवयवों का ज्ञान, सद्नातसमास-अ्रत-। 

(८) प्रतिपत्तिश्न॒त - गति, इन्द्रिय आदिद्वारो मे से 
किसी एक द्वार के ज़रिये समस्त संसार के जीवों को जानना, 
अतिपत्तिश्त । 

(१०) प्रतिपत्ति-लमास-श्र॒ुत--गति आदि दो चार 
डारों के ज़रिये जीवों का ज्ञाब, प्रतिपत्तिलमास-श्रत । 

(११) अनयेोय-श्रुत- संतपयपरुवणया दृव्बप- 
मां च” इस गाथा में कहे हुये अज्ञयोगद्धारों में से किसी एक के 
द्वारा ज्ीचादि पदोथों को जानना, अनुयोग-थ्र॒त। 

(१२) अनयाग-समास-श्रुतं-- एक्स अधिक*दो तीन 
अनुयोग-हारा का ज्ञान, अज्नयोगसमास-भ्रत | 

(१३) प्राव्गत-प्राम्रत-श्र त--चश्विद फे अन्द्र 
धाभृत-प्राभ्षत नामक अधिकार है, उन मे से किसी एक का ज्ञान, 
प्राभ्नत-प्राभत-भ्रत 

(१४) प्रा्शत-प्राष्नत-समास-श्र्‌ तर दो, चार 
भातप्राभृतों के ज्ञान को प्राथृत-प्राभ्भत -लमास-अ्रत कद्देत हैं । 

[१५] प्रान्नत श्रृत-जिश घकार कई उद्देशों का एक 


अध्ययन द्वाता है, बले ही कई प्राप्नेतप्राभ्नतों का एक प्राभ्त होता 
है, उस का एक का ज्वान, प्राभ्वतश्रत | 


( रछ ) 

(१६) प्रा८्घत-समासश्रत॒ पक से अधिक प्राज्तों 
का ज्ञान; प्राभृत-समास-अ्रत । 

[१७] बस्तु-श्रत कई पराभ्यतों का एक वस्तु. नामक 
अधिकार द्वोता है. उस का एक का शान वस्तु-अ्रत । 

[१८] वस्तु-समास-भ्रत--दो चार वस्तुओं का शान, 
वस्तु-समास-अत | 

[१९] परवेश्नत- अनेक वस्तुओं का एक पूर्व दोता दे, 
उस का एक का ज्ञान, पूर्च-भ्रतं 

[२०] पू्व-समास-भ्रतं"दो चार वस्तुओं का ज्ञान, 
पूर्व-लमास-श्रत । 

चोदह पूर्वा के नाम ये हेँ-- १ उत्पाद, २. आग्रायणीय, 

वीयेप्रवाद, ४ अस्तिप्रवाद, £ ज्ञानप्रवाद, ६ सत्यत्रवांद, 
७ आत्मप्रवाद, ८ कर्मप्रवाद, ६ घत्याख्यानप्रवाद, १० विद्याप्रवाद, 
११ कल्याण १२ प्रार्णवाद,. १३ +क्रेयावेशाल, ओर १४ त्लोक- 
विर्दुखार । 

अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से अरत-शान - 
चार प्रकार का डे. शास्र के बल से, अ्रत-शानी साधाय्णतया 
. खब दब्य, सब क्षेत्र, सव काल ओर सब भावों को जानते हैं । 





४ श्रवध्रि शान, मनःपंयेवशान और केवलज्ञान के भेद” 
अण गामि व॑हमाणय पडिवाइयंर विहा रहा ही । 
रिडमइविंसलमईमणनाण केवंलमिगविहासं ॥८॥ 


( २४ ) 


( अणुगामि ) अनुगामि, ( वहुमाणय ) व्धेमान,- (पडिंचाइ) 
धतिपति तथा ( श्यराविद्या ) दुसरे मतिपत्षि--भेदों से (दी) 
अवधिज्ञान, ( छुह्ठा ) छुद्द प्रकार का हैं। ( रिउमद ) ऋज्ुमाति 
ओर ( विडलमई ) विपुत्न-मति यद्द दो, ( मणनाणे ) मनः पर्येव- 
शान हें । ( केवल मिगाविद्ां ) केंचल-शान पद ही प्रकार का 
हे-भर्थात्‌ उसके भेद नहीं हँ ॥ ८५॥ 

भावाधे-भवघि-ज्ञान दो प्रकार का है,--भव-प्रत्यय, और 


शुण-प्रत्यय । जो अवधि-ज्ञान जन्म सदी होंता.डह उसे भव- 
प्रत्यय कहते दे, ओर वह देवों तथा नास्क जीवों को होता डे । 
किन्द्दी किन्‍्हीं मनुष्यों तथा तिर्यश्ला-को जो अचधि-ज्ञान होता 
है, वद्द शुण-प्रत्यय कच्त्नाता हैे। तपस्या, शान की आराधना 
थादि कारणों स शुण-प्रत्यय अवधि-शान द्वोता हे | इस गाथा में 
शुण-प्रत्यय अवधि-शान के छुद्ठ भेद दिखत्लाये गये हैँ, उनके 
' नाम:--१ अज्ञगामि, २ अननुगामि, रे व्धप्तान, ४ द्वीयमान,, 
५ प्रतिपाति झोर ६ अप्रतिपाति | 

(१) अनुगासि-एक जगदद से दूसरी जगद्द जाने पर 
भी ज्ञो अवधि-शान, आंख के समान साथ ही रहे, उसे अन्न 
गामि कदइ्ते है । 

तात्पये यद्द हैं कि जिस जगद् जिस जीव में यह ज्ञान.प्रकट 
होता दे, वद जीव उस जगदह- से, सेख्यात-या 'असंख्यात योजन 
के ज्षेत्रों को चारो तरफ जैसे देखता है, उसी प्रकार दूसरी 
जगद जाने पर भी उतने दी तेन्रों को देखता है 

(२) अननगामि- जो. अज्॒गामि से उल्ा हो-- 
धर्थात्‌ जिस जगद अवधि-ज्ञान प्रकट हुआ दो, वहां से प्रन्यत्न 
जाने पर वद ( श्ञान ) नहीं रद्द ।. 


( रू ) 


(३) वधमान-जो अचधि-ज्ञान, परिणामब्रिशुद्धि के 


साथ, द्रव्य-क्षत्र-कातल-भाव की मर्यादा -को लिये दिन दिन बढ़ 
डसे वर्घेमान अवधि कहते है । 

' (8) होयमान- जो अवधि-ज्ञान-परिणामों की अशुद्धि 
दिन दिन घटे--कम होता ज्ञाय, उसें.हीयमान अवधि कहते- 
। 


| 
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५) प्रतिपाति-जो अवधि-ब्ञान, फूंक स दीपक के 
अकाश के समान यकरायक गायब हो जाय-चला ज्ञाव उसे प्रति- 
पाति अवधि कहते है । 


[६] अप्रतिपाति-जो अवाध-जशान, कवत्न-ज्ञांन से 


अन्तमुहते पइले प्रकट होता है, ओर बाद केवल-ज्ञान में समा 

च्े ८ ब्ब् 
जाता है उसे अप्रतिपाति अवधि कहते हैं. .इसी अप्रातिपाति-को 
'प्रमावधि भी कइते है अथवा 'ृब्य, चेतन, काल ओर भाव 
की अपेत्ता अवधि-शान चार प्रकार .का हे । 

' [का] द्रव्य-अचधि-ज्ञानी जधन्य खे--अर्थात्‌ कम से 

कम अनन्त रुपि-द्रव्यों'कों जानते और देखते हैं । 

उत्कृष्ट से--अर्थात्‌ अधिक से अधिक सम्पूर्ण रूपि-द्रब्यों को 
जानतेतथा देखते हैं। - . - . पु 

[खं] क्षेत्र-अवाधि श,नी. कम से 'कम अगुल के असे- 
ख्यातव भाग जितने क्षेत्र के द्वव्यों को जानते तथा देखते . है.। 
ओर आधेक से अधिक, अत्ोक मे, त्ञोक-परमाण अलंख्य खयडों 
को जान सकंत तथा देख सकते हैं। . 

अल्लोक भ कोई पदार्थ नहीं हे तथापि यंह असत्कदपना की ' 
जाती है कि अछोक में, छोकप्रमाण असखंख्यात खण्ड, जितने 


४! 


ज्षेत्र को घेर सकते है, उतने त्षेत्र के रूपि-द्ृव्यों को जानने तथा 
देखने की शक्ति अवधि-ज्ञानी में होती हैँ । अ्रवधिक्षान के 
सामथ्य को दिखलाने के लिये असत्कट्पना की गई है। 


पे 


[ग] काल-कमसे कम, अवधि-ज्ञानी आदालिका के अखे- 


ख्यातवें भाग जितने काल के रुपि-द्वव्यों को जानता तथा देखता 
है, ओर अधिक से अधिक, असखंख्य उत्सपिंणीअवसर्पिणी 
प्रमाण, अतीत और अनागत काल के रुपि-पदार्थो' को जानता 
तथा देखता है ! 

(घ ) भाव - कमले कम, अवाधिज्ञानी रूपि-दृष्यके अनेत 


/ 


भावों को--परयीायों को जानता तथा देखता हैं, ओर अधिक से 
अधिक सी अनन्त भावों को जानता तथा देखता है. अनन्त के 
अनन्त भेद्‌ होते हूं, इसलिये जधन्य और उत्कृष्ट अनन्त 
में फक॑ समझ्तना चाहिये. उक्त अनन्त भाव, सम्पूरो भावी के 
अनन्तदे भाग जितना है । 


जिस प्रकार मिथ्यादष्टि जीव के माति तथा श्रत को मति 
अज्ञान तथा अ्रत-अज्ञान कहते दे, उसी प्रकार मिथ्यादश्टि जीच 
के अवाधे को विभंग-ज्ञान कहते हु । + 
मनःपर्याय-जञान के दो भेद्‌ हैं;-- १ ऋजञु-मति और 
२ विपुलमति | 
[१ ] चरजसंति- दुसरे के मन में स्थित पदार्थ 
सामान्य स्वरूप को जानवा--अर्थात्‌ इसने घड़े की लाने तथा 


रखने का विचार किया हु, इत्यांदे साथारण-रूपसे जानना, 
फजञ्ञमति ज्ञान कहलाता है । 


(२ ) विघ्लमति-इूछरे के मन स्थित, पदा्े के 
अनेक पर्यायों का ज्ञानना--अर्थात्‌ इलने जिस घड़ेंका विचार 


( रे८ ) 


किया हैं चद अम्ुक घातुका है, अमुक जगद्द का वना हुआ हें, 

, चर ३ 2५७. ०.4 ७ है. 
अमुक रंगका है, इत्यादि विशप अवस्थाओं के ज्ञान को विपुर 
-मति-ज्ञान कहते हैं । । 

अथवा द्वव्य-क्तत्र-काल-- भावकी अपेक्षा मनः पयोय ब्वानके 
चार भेद हैं । 

( क ) हव्य से ऋज्ञमति मनो-वर्गेणा के अनन्व-अदेशवाले 
अनन्त स्कन्‍्धों को देखता है. ओर विपुलमति, ऋज्धमति की 
अपेत्ता झधिक-प्रदेशोंचाले स्कतधथों को, अधिऋू स्पष्टता स 
देखता हैं। 

( ख ) तेच्रस, ऋज्ञ-मति तिरक्ली दिशाम ढाई द्वीप; उर्ध्व 


दिशामें ( ऊपर ) ज्योतिश्यक्रके ऊपर का तल; ओर ध्मधोदिशा 
मे ( नीचे ) कुबड़ी-उंडीविजय तक के सेज्षी जीवके मनो-गतसा- 
0:४५ # कप [4 हू 
वोको देखता है, विपुल-मतति, ऋज्ञमति की अपेत्ता ढाई अग्रल 
अधिक तिरके क्षत्रके सजी जीवके मनोगत भावोको देखता है । 
( ग्‌) काछ से, ऋज्ञमति पल्योपमंके असंख्यातवे भाग 
जितने भूत-काछ तथा भविष्य-काछ के मनोगत भावोंको देखता 
है. विपुल-मति, ऋज्भुमाति की अपेत्ता कुछ अधिक कालके, मनसे 
चिन्तित, या मन से जिनका चिन्तन होगा, ऐसे पदार्थों को 
देखता है। 
[ घ ] भावले, ऋज्ञमति मनोगत द्रव्य के अखंख्यात 
६ ७३ हि |] 4 | ३० 
पर्योयों को देखता है, ओर विषुलमति ऋज्ञमति की अपेक्षा कुछ 
अधिक पयाया को देखता है। ; 
केवल-ब्ञान-में किसी भरकार का भेद नहीं हैं, सम्पूर्ण द्रव्य 
4 .*- हब्क कप ४७ ह+ + 
आंर उनके सम्पूणं पयोगों को केवल्ल शानी एकद्दी समय में जान 


( २६ ) 


ज्ञता है. भर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ ओर चरतेमान का कोई भी परि- 
चर्तव उससे छिपा नहीं रहता, उसें निराचरण शान ओर त्ञायिक 
ज्ञान भी कहते हैं । 

मनःपर्ययक्षान ओर फेवलजान पेचमद्दानती, को होते हैं, 
अन्यको नहीं. माता मरु देवी फो केवल ज्ञान हुआ, उस से पहले 
वह भाचले सर्वेधिरता थी। 

इस तरह मतिहानके २८, भ्रत शानके १७, अथवा २०, भचाथि- 
शानके ६, मनःपयोय के २, तथा फेचलछ-शानका १, इन सब सेदों 


को मिलाने से, पांचों शानों के ५१ भेद होते है अथवा ५७ भेद 
भी होते है । 





४५ जब उनके आवरणाको कद्दत हैं ” 
एस्िं ज॑ आवरण पड़व्व चचखस्स त॑ तयावरण | 
दंसणचउ प्रणनिद्या वित्तिसस॑ दंसणावरणं ॥ ८ ॥ 


(चवखुस्ल) आंखके (पड़च्च).पट-पद्टी के समान,(एसि) इन 
सति आदि पांच ज्ञानों का (जे) जा (आवरणं) आवरण है, (तं) * 
चह (तयावरणं) उनका आवरण कहा जाता है--अथीत्‌ मति 
ज्ञान का आवरण, मतिज्ञानावरण; श्रतजश्ञानका आवरण, श्रत- 


शानावरण, इस प्रकार दूसरे आवरणाकों भी समझना चाहिये. 
(दंसणावरण) दृशेनावरण कमें, (वित्तिसम/, वेभी--द्रवान के 
सदच्श है. उसके नव भेद्‌ है, सो इस प्रकार-- देसणच3उ) दर 
चावरण--चतुष्क ओर (पण निद्दा) पाँच निद्राएँ ॥ ६ गा 
भावाथ--बज्ञानके आवरण करने वेकले कर्मको शानावरण अथवा 
शानावरणीय कद्दते हैं. जिस प्रकार आँख पर कपड़ेकी पट्टी ल- 
पेटने से वस्तुओके देखने में रुकायद द्वोती है; उसी प्रकार 


ब्के 


( हे० ) 


जशञानावरण कर्म के प्रभाव से आत्माकों, पदार्थों के जानने में 
रुकावट पहुँचती है. परन्तु पेली रुकावट नहीं हीती कि जिससे 
घात्माका किसी प्रकार का ज्ञान ही न हो. चाहे जैसे घने बादलों 
से सूर्य घिर जाय तोभी उसका कुछ न कुछ प्रकाश--जिखसे 
कि रात--दिनका भेद समफ्का जा सकता दै, ज़रूर वना रहता है 
इसी प्रकार कर्मों के चाहे जैसे गाढ़'आवरण क्यो न हों, आत्माको 
कुछ न कुछ ज्ञान होता डी रद्दता हैं. ऑखक पहद्ीका जो दृष्टान्त 
दिया गया है उसका अभिप्राय.यदद हे कि, पतले कपड़े की पट 
होगी तो कुछु दी कम दीखेगा; गाढ़े कपड़े की पट्टी होगी तो 
चहुत कम दीखेगा इसी पकार ज्ञानावरण कर्मी की आचलछादन 


करनेक्दी शक्ति हुदी २ दोती दे. 


[१] मतिज्ञानावरणी य-:मिन्‍न मिन्‍न प्रकास्‍के मति 
ज्ञानों के आचरण करने चाके, मिन्‍न सिन्‍न कर्मो को माते--शाना 
वरणीय कहते हे. तात्पय यद्द द्वे कि, पहले मातिज्षान के अट्ठाईस 
भेद्‌ कच्चे गये, ओर दुसरी शअ्पेन्ञास तीनलसो चालीस भेद भी 
कहे गये, उन समाके आवरण करने वाले कर्म भी हुदे जुदे हैं, 
उनका “मतिज्ञानावरण” इस एक छब्द से ग्रहण होता हे.इसी प्रकार 
आगे भी समस्तना चाहिये. 


[२] शुतज्ञानावरणीय-श्षत-ज्ञानके चोदद् अथवा 
वील भेद कहे गये, उनके आवरण करने वाले कम्मों को श्रत 
जशञानावरणीय कहते हैं 


[8] अवधिज्ञाना व रो य--पूर्षोक्त मिन्‍न सिन्‍न भकार 


० पु [के ० शरीक पु ॥० ५ 
फ्के अवधिज्ञानीके आवरण करने वाले कर्मों को अवाधिज्ञाना- 
चरणीय कहते हैं. द ध् 


है 


( रे१ ) 
॥ 'प्ये पिय--मनःपर्यायज्ञानके 
[8] मनःपर्यायज्ञानावरणीय 
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आवरण करनेवाले कर्माको मनःपर्यायशानावरणीय कहते हें. 


[५] केबलज्ञानावरणीय- केवलक्ान के आवरण 
करने बस्ते कस्सों को फेवलकानावरणीय ऋचछुते हैँ, इन पॉँचो 
ज्ञानावरणों में, केचलछक्षानावरण कर्म सर्वेघाती हे, ओर दूसरे 
चार देशघाती, दर्शानावरणीय कर्म, द्वारपाल के समान है. जिस 
प्रकार द्वारपात्त,जिस पुखषले वह नाराज है,उसको राजाके पास जाने 
नहीं देता, चादे राजा उसे देखना भी चाहे. उसी प्रकार 
दृशनावरण कमे, जीव रूपी राजा की पदाथों के देखने की शक्ति 
में रकावट पहुँचाता दे. दशेनावरणीय-चतुष्क और पांच निद्वा- 
ओरों को मिला कर द्र्शनावरणीय के नव सेद होते हैं, सो आगे 
दिखिलतविंग । 





५दृशैनावरणीयचतुष्क” 


चक्खूदिद्विअचक्खूस सिंदियओहिकेवलेहिं च। 
दंसणमिह सामनन्‍्नं तस्सावरणं तय॑ चउहा॥ १०॥ 


(चक्‍्खुदिट्लि। चश्लु का अथे है दृष्टि-अर्थात्‌ आंख, (अचक्खू 
सेलिद्यि ) अचकछ्षु का अथ हे शेप इन्द्रियां अर्थात्‌ आंख को 
छोड़ कर अन्य चार इन्द्रियां, (ओह अवधि ओर ( केवलेहि ) 
केबल, इनसे (दंसण) दर्शन होता है जिसे कि (इच्ध) इस शाख्र में 
(सामन्न) सामान्य उपयोग कहंते है. (तरुसावरणं) उस का आव- 
रण, (तय्येचउद्दा) उन दशेनों के चार नामों के सेद्‌ से चार प्रकार 
का हु. (चं) 'केवर्लोहि च? इस “'च” शब्द से, शेप इन्द्रियां के 
साथ मन के अचहण करने की रुचना दी गई हे ॥ १०॥ 


; ( हेश ) 


ड 
मु ० 
भावार्थ--दर्शनावरण चतुष्क का झथ हद दरशनाधघरण का 
चार भेद; वे ये है;-१ चक्तुदेर्शशावरण, २ अचक्षुदंशनावरण, हे 
अवाधिदर्शनावरण और ४ केवलद्शैनावरण- 
१0 ९ पे छः 
[१] चक्षुदेशनावरण - आंख के द्वारा जो पदार्थों के 
सामान्य धरम का अ्रहण होता है, डसे चक्चुदशन कहते हैं, डस 
पी ३ अन्नदेशनावरणा ८ 
सामान्य प्रहदण को रोकने वाला कम, चक्चुदृश कहलाता 
ह्कै। 
विज ५६, ..व्यर 
(२) अचचुदशूनावरण- आँख को छोड़ कर त्वचा; 
जीभ, नाक, कान और मन से ज्ञो पदार्थों के सामान्य-धर्म का 
प्रतिसास होता है, उसे अचचुदेशेन कहते हैं, उस का आवरण, 
अचश्लुदंशनावरण । 
[३] अवधिदर्शनावरण इन्द्रिय ओर मनकी सहायता 
के विना ही आत्मा को रूपि-द्रव्य के सामान्य-धम का जो बोध 
'होता है, उसे अवधिद्शन कहते हैं, उसका आवरण अझवधिदरश- 
नावरण | 
ब्डू लक पे छह +. सर हि] 
[8] क्रेवलद्शनावर॒णु - लेखार के सस्पूर्ण पदा्थी का 
'जो सामान्य अवबोध होता है उसे केवल्लदर्शन कद्दंत हैं, उसका 
आवरण केवल दशनावरण कहा जाता है। 
विशेष--चश्ष॒देशवावरण कमे के उदय से .एकेन्द्रिय, द्री- 
[३ 9 प ] | जे 
ड्द्रिय और त्रीन्द्रिय जीची को जन्‍्म्र से ही आंखें नहीं होती. चतु- 
रिन्द्रिय ओर पश्चेन्द्रिय जीवों की आंखें उक्त कर्म के उदय से नष्ट 
च्ढो जाती हैँ अथवा रताोधी आदि के हो जाने ले उनसे कम दीख 
पड़ता हैं. इसी प्रकार, शेप इन्द्रियों ओर मनवाले जीवों के विषय 
मे भी उन इन्द्रियों का ओर मत का जन्‍म से ही तन होता अथ 


है 


( ३ ) - | |-॥-. 


था जन्म से होने पर भी कमज़ोर अथवा अस्पष्ट होना, पहिले के 
समान समझना चाहिये. जिस प्रकार अचधिद्र्शव माना गयाहैे 
'उसी प्रकार मनःपर्यायवर्शेन् क्यो नहीं माना गया, ऐसा सनन्‍्देद्द 
करना इस लिये ठीक नहीं है कि मनःपर्यायशान, त्तयोपशम के 
प्रभाव से विशेष धर्मों को डी अहण करते हुये उत्पन्न होता है 
सामान्य को नहीं । 


#“अब पांच निद्राओं को कहेंगे, इस गाथा में आदि' की चार 
के हट] 


'चद्राआ का स्वरूप कदत ह€ 
सुहपडिवाहा निद्दा निद्वानिद! थ दुदखपडिवें।हा। 
प्यला ठिच्ोवविहस्स पथलपयला य चंकमओ। १ १॥ 


(छुद्पडिबयाहा) जिस में बिना पारथश्रम् के प्रतिबोध हो, वह 
(निद्दा) निद्रा; (4) ओर (दुक्खपडिवोहा) जिस में कएट से भ्रति- 
घोध हो, वह ( निद्दानिद्या ) ननिद्गानिद्रा; ( ठिश्लोवविद्वस्स ) 
स्थित और उपीवेष्ट को ( पयला ) प्रचला होती है; ( चंकमओ ) 
चंक्रमत+--अथोत्‌ चल्लने-फिरने बारे को ( पयछपयत्ना ) पचला 
अचल्ला होती दै ॥ ११॥ 

मावाध-दैशैनावरणीय कर्म के नव सेदों में से चार भेद 


पहले कह चुके हें, अब पांच भददों को कहते हैँ, उन के नाम ये हैं; 
१ नेद्रा, २ ननेद्रानेद्रा, >े प्रचला, ४ प्रचलाप्रचतला आर स्त्था5 
सादर 


[१] निद्वा-एजो लाया इचआ जीव, थोड़ीसी आवाज़ से 
जागता हे--अर्थात्‌ जिसे जगाने में मेहनत नहीँ पड़ती, उसकी 


नींद को निद्रा कहते हे, ओर, जिस कमे के उदय से ऐसी सींद 
जाती है, उस कमे का भी नाम ' निद्रा ! दे । 


हु ९० कष 8 र अर मत 
उस की नींद को पचला कहते है, जिस कम के उदय से घुसी 


६ रेड ) . 


[२] निद्रानिद्वा जो सीया हुआ जीव, बड़े ज्ञोर से 
चिल्लाने या हाथ से ज्ञोर से हिल्लाने पूर बड़ी मुश्किल से जागता 
है, उल की मोंद को निद्वानिद्रा कहते, उं; जिस कमे के उदय से 


हज 


ऐसी नींद आवे, उस के का सी नाम * निद्वानिद्रा ! है। 
[३] प्रचला- जड़े २ या बेठे < जिस को नींद आती है, 

सनींद आचे, उस कम का भी नाम ' पचला * है । 

[४] प्रचलाप्रचला[--चलते फिरते जिसको नींद आती 


कप 


५, ७७ 4४ पट 2. €ः 
हैं, उस की नींद को प्रचलाप्रचछा कचते हैं, जिस कम के उद्दय से 


ऐसी नींद आावे, उस कर्म का भी नाम  प्रचलाघचला : है! 


न 


ध्स्त्यानाद्धिका स्वरूप ओर वेदनीय कर्म का स्वरूप”? 
ट्यणिचिंतियत्यकरणी, थोणद्वोअद्धचक्षिचद्धवला। 


महुलित्तखग्गधारालिहणं व दुह्माउ वेबणियं॥ १२॥ 

(दिणाचितियत्थकरणी) दि्नमें सोचे हुये कामको कर ने 
वाढी निद्वाको (थीणद्ीी) स्त्यानाडँ कहते है, इस निद्रा में जी- 
वकी (अद्धचांक्किअद्धवत्ला) अरूचक्रां--अथांत्‌ वाझुदेदे, उस- 
का आधा बल होता है. (वेयणियं) वेद्नीय कमे, (महुलित्तखग्ग 
धारालिद्ण व) मधुसे लिप्त, खद्गकी धाराकों चाटनके समान है, 
आर यह कर्म (दुद्दाउ) दो हा प्रकारका हूँ ॥ १२॥ 
भावार्थ--स्त्यानाद्ध का दुसरा नाम स्व्यानगृद्धि भी डे, 
जिसमें आत्माकी शक्ति, पिण्डित--अर्थोत्त्‌ इकझी होती है, उसे 
स्प्यानादँं 

(५ ) स्त्यानगृद्धि-जों जीव, दिन अथवा रातमें 


साच इय कामका. नांदका द्ालतम कर डालता छू, उसका नांदकां 
स्त्यानगृद्धि कईंत हैं, जिस कमके उद्यसे पेसी नींद आती दे 


( बे४ ) 


उस कर्म का भी नाम स्त्यानगगृद्धि है 

वजा-ऋषभ-नारच संदहनन वाले जीवका, जब इस स्त्यानर्डि 
कमेका उदय होता है, तब उसे वासुदेवका आधा बल दो जाता 
है, यह जीव, मरने पर अवश्य. नरक जाता हे- 

तीखरा कम येद्नाय है, इसे वेद्य कमें भी कद्दते हैं, इस का 
स्वभाव, तलवारकी शहद लगी हुई धाराको चाटनके समान है.चेद्‌- 
माय कर्मके दो भेद हैं,९ सातवेद्नीय ओर सातवेदनाय. तलवार 
की धार कंगे हुये शहद्को चार्टनके समान सातेबदनीयदे झोर 
खड़्-धारास ज्ञीमके कटनेक समान असातवद्नीय हे। 

(१ ) ज्ञिस कम के उदय से आत्मा को विपय-सम्प्रन्धी 
खुखका अजुभच होता है, वह सातेवद्नीय करमे। 

(२ ) जिस कर्मके उदय से, आत्मा को अनुकूल विपयो। 
की अप्राप्ति से अथवा प्रतिकूछ विपये की प्राप्ति से डुश्ख का 
अनुभव होता है, वह अलातंवदनीय कमे 

आत्माको जो अपने स्वरूप के खुखका अज्ञुभव होता है, बह्द 
किसी भी कम के उदय से नहीं. मधु-ल्िप्त-जहु-धाराका दृष्टान्त 
देकर यद्द सूचित किया गया है किं वेपयिक सुखखें-अर्थात पोंह्रलिक 
खुस, दुःख से मिला हुआ दी दे । 





# चार गवियों में सात-असात का स्वरूप, मोहनीय कमे का 
स्वरूप ओर उसके दो भेद” । 


 ओसन्न सुरमणुए सायमसायथं तु तिरियनरणसु । 
'म्ज॑ व मेाहणोयं दुविहं टंसणचरणमीहा ॥ १३॥ 


( ओसस्ते -) भायः ( सुस्‍मण॒ण ) देवों और मलुप्यों में 
, ( साय ) सात-वेदनीय कर्म का उदय होता दै. ( तिरियनरएसु ) 


( ६ ) 


तवियश्चों ओर नारकझ्ा मे ( तु ) तो प्रायः / असाय ) अभसात 
बेदबीय कर्म का उदय होता है. ( मोहणीय ) मोहनीय कम, 
( मज्जब ) मद्य के सदश है; और वह ( दंसणचरणमोइ! ) 


दृश्दनमोहचीय तथा चारित्रमोइनीय को लेकर (दुविहं ) दो 
प्रकार का हैं॥ १४॥ 


भावा४- देवों ओर मलुष्यों को भायः सातंवेदनीय का 


रहता दे | 

प्रायःशब्द से यह सूचित किया जाता है कि डनको असात 
चेदनीय का भी उद्य छुआ करता हैं, परन्तु कम. देवोकी अपनी 
देव-गाति से च्युत होने के समय; अपनी ऋष्धि की अपेत्ता दूसरे 
देवों की विशाल ऋद्धि को देखने से जब इंष्योा का प्राुभाव 
होता है तब;-तथा और ओर समयों में सी अखातवेद्नीय का 
उदय हुआ करता दे. इसी भकार मनुष्यों को गर्मेवास, ख्री-पुत्र 
वियोंग, शीत-उप्ण आदिख दुःख हुआ करता हैं। 

तियेब्च जीवा तथा नारक जीवां को प्रायः असातवेदनीय 
का उद्य हुआ करवा है. धायः शब्द से सूचित किया गया हैं कि 
उनको सातवेदनीय का भी उदय डुआ करता है, परन्तु कम- 
तिय॑ञ्चों में कई हाथी-घोड़े-कुत्ते आदि जीवों का आदर के साथ 
पाछठन-पोपण किया जाता है- इसी प्रकार नारक जीवों को भी 
तीथंडूुरों के जन्म आदि ऋछल्याणकों के समय खुखका अनुसव 
इुआ करता है । 

सांसारिक खुखका देवों को विशेष अनुसव होता है ओर 
' “मनुष्यों को उनसे- कम. दुःख का विशेष अनुभव, मारक तथा 
निगोद के जीवों को होता है उनकी अपेत्ता तियेज्चों को कम | 

चोथा: कमें मोहनीय हैं. उसका स्वभाव मद्य के समान दै- 
जिल प्रकार मद्य के नें में मनष्य को अपने दित--अहित की . 


( रे७ , 


पद्दिचान नहीं रहती; उसी प्रकार मोहनीय कम के उदय से 
श्रात्मा को अपने हित-अद्दितके पद्दिचानने की बुद्धि नहीं होती 

कदाचित्‌ अपने छ्वित-अद्दित की परीक्षा कर सके, तोभी वह्द 
जीव, मोहनीय कमे के प्रभाव से तदतुसार आचरण नहीं 
कर सकता । 

मोहनीय के दो सेद हैं+-- ९ दृुशनमोहनीय ओर चाररित्र 
मोहनीय । 

(१) दर्शन-मे/हनौय--जो पदार्थ जैसा है, उसे वैसा 
ही सममना, यह द्शन दै--अर्थात्‌ तत्वाथ्थे-भ्रद्धा को दशन कहते 
हैं, यद्द आत्मा का गुण दे; इस के घात करने वाले कर्म को दशन 
मोहनीय कद्दत है । 

सामान्‍्य- उपयोग-रूप दशन, इस दशेन से जुदा है। 

(२) चारित्र माहनौय- जिस के द्वारा आत्मा अपने 
अखली स्वरुप को पाता है उसे चारित्र कद्दत हैँ, यहभी पआात्मा 
का शुण है; इस के धात करने चाले कम को चारितन्न- मोइनीय 
कहते हैं । 

“दशन मोहनीय के तीन भेद” 
दंसणमाह सिविहं. सम्मं सोसं तहेव सिच्छत्तं । 
सुद्ध अद्धविसुद्धं अविसुद्धं तं हवद्ट कमसे ॥ १० ॥ 

( देसणमोह ) दृशनमोइनीय कमे, ( तिविदं ) तीन प्रकार 
का है, ( सस्मे ) १ सम्यक्त्वमोहनीय, (मीसे ) २ मिश्रमोहनीय 
(तद्देव ) उसी प्रकार ( मिच्छत्त ) रे म्थ्यात्वमोहनीय- (तं) चच्ध 
वीन"प्रकार का कमें, ( कमसो ) कमशः ( खुद्ध ) शुद्ध, ( अद्धवि- 
खुद्ध ) अर्ध-विशुद्ध ओर ( अविखुद्ध॑ ) भ्रविशुद्ध ( दचइ ) होता 
है॥ १४॥ ह॒ 


रे 


( शेष ) 


भसावार्ध-दर्शनमोदनीय के तीन भेद्‌ हैं-- १ सम्यकत्व- 
मोहनीय, २ मिश्रमोहनीय ओर ३ मिथ्यात्वमोहनीय, सस्यकत्व- 
मोहनीय के दल्लिक शुद्ध हैं; मिश्रमोहनीय के अर्ध-विशुद्ध ओर 
मिथ्यात्वमोदनीय के अशुद्ध । 

(१) कोदो (कोदव) पक्क भरकार का अन्न दे जिस के खाने से 
नशा होता है. परन्तु दस अन्न का भूसा निकाला जाय और छाछ 
आादि से शोधा ज्ञाय तो, वह नशा नहीं करता उसी प्रकार जीच 
फो , हित-अहित्त-परीक्षा में विकल्न करने वाले मिथ्यात्व मोहनीय 
के पुन्‍्ल दें, उनमें सचेघाती रख होता है. ट्विस्थानक, त्रिस्थानक 
आर चतुःस्थानक रस, सचंधाती हैं. जीव, अपने विशुद्ध परिणान 
के वत्न से उन पद्टलों फे सवंधाती रस को अथोत्‌ शक्ति को घटा 
देता है, सिर्फ़ एक स्थानक रस बच जाता है, इत एक स्थानक 
रस वाले मिथ्यात्वम्ेहनीय के पुद्टछा को ही सस्यकक्‍त्वमोहनीय 
कदत हैं. यह कम शुद्ध दोंनेके कारण, तत्व-रुलि-रूप सम्यफत्व में 
बाधा नहीं पहुँचाता परन्तु इसके उद्यसे आत्म-स्वभाव-रूप भीपश- 
मिक-सस्यकत्व तथा ज्ञायिक- सम्यक्त्व दोने नहीं पाता ओर 


सूद्म पद्ाथा के वचारन मं शकायथ हुआ करती हैं, जस खत - 


सम्यक्तत्व में मलिनता आजाती है, इसी दोष के कारण यह कर्म 
सम्यक्त्व-मोहनीय कचल्वाता है । 

(२) कुछ भाग शुद्ध, और कुछ भाग अशुद्ध ऐसे कोदी के 
समान मिथ-मोहनीय है. इस कमे के उदय से जीव को तत्व-रुचि 
नहीं होने पाती ओर अतन-त्व-रुचि भी नहीं होती. मिश्र-मोहनीय 
का दुखरा नाम सम्यकू-मिथ्यात्व-मोहनीय हे, इन कर्मपुद्लों मे 
'हिस्थानक रस होता है। 

(३) स्वधा अशुद्ध कोदो के समान मिथ्यात्व मोइनीय है, 
इस कम के उदय से जीव को द्वित में अद्दित-बुद्धि और अधद्वित 


प्र 
रु 


( दहे£ ) 


में द्वित-चुद्धि होता है अथात्‌ हित को अधित समझता है भोर 
अंद्वित को हित, इन कर्म-पुद्ठलों में चतुःस्थानक, त्रि-स्थानक, भोर 
छ्विस्थानक रख होता है | 

3 को चतुःस्थानक है को बरि-स्थानक ओर ऊ को छ्विस्थानक्‌ 
रल कहते हैं क्षो रस-सच्चज्ञ है. अर्थात्‌ स्वाभाविक दे; उसे एक 
स्थानक कद्दते हैं । 

इस चिषय को समझने के लिये नींव का अथवा इंख का 
एक सर रख लिया ; इसे एक स्थानक रस कहेंगे; नींव के इस 
स्वाभाविक रस को कटु, ओर ईख के रस को मधुर कहना 
चाहिये, उक्त एक सेर रस को आग के द्वारा कट्ाकर आधा जला 
दिया, वचे हुए आधे रस को द्विस्थानक रस कदते हे; यद्द रस, 
स्वाभाविक कटु और मधुर रसकी अपेक्षा, कटुकवर और मधुर 
तर कद्दा जायगा.. एक खेर रस के दो हिस्से जला दिये जांय 
तो बचे हुए एक हिस्ले को जिस्थानक रस कद्दते हैं; यह रख 
नींच का हुआ तो कडुकतम शोर इईंख फा हुआ तो मचुरतम कह 
छावेगा. एक सर रस के तीन हिस्ले जत्ला दिये जॉय तो बचे 
हुए पावभर रस को चतुः स्थानक कछुते है, यह रख नाब को 
हुआ तो अतिकटुकतम आर इख का छुथा तो अतिमघुरतम 
कही जायगा, इस घकार शुस अशुस फल्न देने की कम की तीन 
'तम शक्ति की चतुःस्थानक, तीव्रतर शक्ति को त्रिस्थानक, तीन 
शक्ति को द्विस्थानक ओर भमन्द्शक्ति को एक स्थानक रस सम- 
माना चाहिये। 

४ सम्यक्त्व मोहनीय का स्वरूप ” 


जियअ्रजियप्णरणप।वासवसंवरबंधमक्खनिज्ज रण 
जेण सहृहद् तय सम्त॑ खंडगाइबहमेयं ॥ १५ ॥ 
( जेए ) ज़िस कमे से ( ज़ियआजयपुणणपावासवर्स 


शक 


( ४० ) 


चरवंधमुकक्‍्खनिजञ्ञरणा ) जीव, अज्ञीव, पुयय, पाप, आख्रव, 
सवर, वन्ध, मोत्त ओर निजेरा इन नव तत्तों पर जीव ( सद्दृहइ )- 
श्रद्धा करता है, ( तय ) वद्द (सस्में ) सस्यक्त्व मोइनीय दे 

- उसके ( खड्गाय वहुभेये ) ज्ञायिक आदि बहुत से भेद हैं ॥१४॥ 
भावार्ध-जिस कर्म के वल स जीव को जीवादि नव- 


तत्वों पर श्रद्धा होता है, उसे सम्यकत्व मोहनीय कहते चं. जिस 
प्रकार चश्मा, आखो का आच्छादक होने परभी देंखने में रुकावट 
नह/पहूँचाता उसी प्रकार सस्यक्त्व-मोहनीय कम, आवरण-स्व- 
रुप होने पर भी शुद्ध होने के कारण, जीव की तत्त्वाथ-अ्रद्धा 
का विघात नहीं करता ; इसी अभ्निप्राय से ऊपर कहा गया है - 
कि, ' इसी कम से जीव को नव-त-त्वों पर श्रद्धा ड्ञोती है !।. 
सम्यक्त्व के कई भेद हैं। किसी अपेत्ञा से सम्यक्त्व दो 
प्रकार का हे+-व्यवहारलस्यक्त्व ओर निश्चयसस्यक्त्व, 
कुगुरु, कुरंच ओर कुमागे को त्याग कर खुगुरु, खुंदेव ओर 
खुमागे का स्वीकार करना, व्यवद्दार सम्यक्त्व है. आत्मा का 
वह परिणाम, जिसके कि होने से ज्ञान विशुद्ध होता हे, निश्चय 
सस्यक्त्व है । ५ 
[१] च्ञायिक-सम्यक्त्व-मिथ्यात्वमोहनीय, मिश्र 
मोहनीय आर सम्यक्त्व-मोहनीय--इन तीन भक्नतियों के क्षय: 


होने पर अआत्मा मे जो परिणाम-विशेष होता है, उसे ज्ञायिक 
'सस्यक्त्व कच्दते दे । 


(२] औपशमिक-सस्यक्त्व-देशनमोहनीय की ऊपर 


कही छुई तीन प्रकृतियाँ के उपशम से, आत्मा में जो परि- 
णाम होता है उसे ओपशमिक सस्यकत्व कद्दते हैं । यह सस्य- - 
. कत्व ग्यारइद गुणस्थान में च्तेमान जीव को द्ोता दे । अथवा, 


( ४१ ) 


जिस जीवने अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें मिथ्यात्व-मो- 
दनाय के तीन पुञ्ञ किये हैं, ओर मिथ्यात्व-पुखका त्ञय नदी 
किया है, उस जीवको यद्द भोपशमिक सम्यकत्व प्राधहोता है। 

(३) च्ाायापशमिकसम्यक्ल-मिथ्यात्वम्रोहनीय 
कर्मके क्षय तथा उपशमसले, और सम्यक्‍त्व मोहनीय कर्मके 
उदयसे, आत्मा जो परिणाम होता है, उसे त्ञायोपशमिकसम्य 
कृत्व कहते हैं. उदय में आये हुये मिथ्यात्व के पुद्लों का ज्ञय 
तथा जिन का उदय नहीं प्राप्त हुआ है. उन पुद्वछों का उपशम,- 
' इस्र तरह मिथ्यात्वमोहनीय फा तज्ञयोपशम दोता है. यदोँ पर 
जो य॑द्द कद्दा गया हे कि मिथ्यात्व का उदय होता है, वह प्रदेशों 
, दय समझना चाहिय, न कि रसोद्य. ओपशमिक सस्यकत्व में 
मिथ्यात्व का रखोंद्य ओर प्रदेशोदय-दोनों प्रकारका उदय 
नही होता. प्रदेशोदय को ही उदयाभावी क्षय कहते हैं. जिसके 
उद्यस भात्मा पर कुछ अखर नहीं दोता वह प्रदेशोद्य. तथा 
जिसका उदय आत्मा पर असर जमाता है, वद्द रसोदय। 

है 8) वेदक-सम्यक्त्व-क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में: 
वर्तमान जीव, जब सम्यक्त्वमोइनीय के अन्तिम पुद्टल के रख 
का अनुभव करता दे, उस समय के उसके परिणाम को चेद्क 
सस्यक्त्व कच्दते हें । वेदक सम्यक्त्व के बाद, उसे ज्ञायिक 
सम्यकत्व द्वी भ्राप्त होता है। 

(४५) साखादन-सम्यक्त्व “उपशम-सम्यक्त्व से च्युत 
होकर मिथ्यात्व के अभिम्मुख छुआ जीव, जब तक मिथ्यात्व को 
नददा पाप्त करता, तब तक के उस के परिणाम-विशेष कोः 
सास्वादन अथवा सासादन सम्यकक्‍त्व कहते हैं । 

इसी भकार जिनोक्त क्रियाओं को-देववबंदन; शुरुवंद्न, 
सामायिक प्रतिक्मण आदि को करना कारक कारक स्म्यक्त्व ; उनमें 


हक रह 


-रुचि रखने को रोचक सम्यकत्व और उनसे ड्ोने चाले लछा्भों का 
सभाओं में समथन करना दीपक सम्यकक्‍्त्व, इत्यादि सम्यकत्व 
के कई भेद हैं | 

अब नवत-त्वों का संज्ेप से स्वरूप कद्टते हैं +-- 
(१) जीव-जो पाणों को धारण करे, वद जीव. प्राण के 


“दो भेद हैं:--द्रव्य प्राण और भाव पाण. पाँच इन्द्रियां, तीद 
चल, श्वासोच्छघास ओर आयु--ये दस, द्वव्य प्राण ई। शान 
दर्शव आदि स्वाभाविक गुणा को भाव प्राण कहते हैं । मुक्त 
जीवों में भाव धाण होते हैं । ससारी जीवों में द्रव्य प्राण ओर 
भाव ध्राण दोनों होते हैं । जीव तत्त्व के चोदद्द भेद हैं । 

(२) अलजीव--जिसमें प्राण न हो-अर्थात्‌ जड़ हो, वह 
श्जीच | पुद्ुछ, धर्मास्तिकाय, आकाश आदि अजीच हं-अजीव 
तत्त्व के भी चोदह भद्‌ हैं । 

(३) घुए्य-जिल कर्म के उदय से जीव को खुख का 


अनुभव द्वोता है, वह द्वव्य-पुण्य; भर, जीव के शुभ परिणाम-- 
दान, दया आदि भाव पुणय है । पुणय तत्त्व के बयालीस भेद्‌ 
नह | 

(४ ) पाप-जिख कमे के उदय से जीव, दुःख का 
अनुभव करता है, वह द्रव्य पाप, ओर जीव का अशुभ परिणाम 
भाव-पाप हैं. पाप-तनत्वके वयासी भद्‌ हैं । 

(४ ) आखब-ऊफकर्मो के आने का द्वार, जो जीवक 


शम-अशुस परेणाम है,, वह सावास्रव. ओर शास-अद्यास परिणा- 
मां को उत्पन्न करने वाली अथवा शुभ-अशुभ परिणाम से स्वयं 


उत्पन्न दाने वाली पन्चुत्तिया को दृव्याखव कइते ह. आरत्रव तत्व 
-के वयालीस भद हैं। 


( ४३ ) 


(६ ) संवर- आते हुये नये कमा को रोकनेवात्ता आत्मा 
का परिणाम, भाव संवर; भोर, कम-पुद्छूकी रुकावट को द्रव्य 
संवर कहते हू. सवर तन-त्वके सत्तावन भेद हैं । 

(७ ) बन्ध-कर्म-पुद्छो का जीव-प्रदेशा के साथ,द्ध 
'पानी की तरह शआपस में मिलना, द्वव्यवन्ध, द्वव्य-वन्ध को 
उत्पन्न करने वाले अथवा द्रव्यवन्ध से उत्पन्न होने वाले आत्मा 
'के परिणाम, भावबन्ध हैं. वन्ध के चार भेद हैं । ु 

(८) मोक्ष “रुम्पूण कमे-पुदल्लों का आत्मप्रदेशों से 
'जुदा होजाना द्वव्य मोक्ष, द्वव्य-मोत्तष के जनक अथवा दृब्य-मोक्ष-- 
जन्‍्य झात्मा के विशुद्ध परिणाम भावमोक्त- मोक्षके नव भद हें । 

[८ ] निजरा[- कर्मा का एक देश आत्म प्रदेशो से 
जुदा होता है, चह द्रव्य निजरा. द्रव्य निजरा के जनक अथवा 
दृब्य-निजरा-जन्य आत्मा के शुद्ध परिणाम, भाव निजरा. निंजरा 

के बारह भेद्‌ दें। 
“म्रिश्रमोहदनीय और मिथ्यात्वमोहनीयका स्वरूप 
मौसा न रागढोसो जिणघम्मे अंतमुहु जहाअन ने। , 
नालियर दौषमणुणो मिच्छे जिणधम्मविवरोयं।१६। 
(जहा) जिस प्रकार (नालियरदीचमणशाणो) नालिकेर द्वीप के 
महुष्यको (अन्‍्ने) अन्नमें (रागदोसा) राग ओर द्वेष (न) नहीं। 
'द्ोता, उसी प्रकार (मीखा) मिश्र मोहनीय कमेके उद्यसे जीवको 
(जिणधम्मे) जन धरम में राग-द्वेप नहीं होता. इस करमेंका डउद्‌- 


य-काल ( अतमुइ ) अन्तमुहतेका है. ( मिच्छे ) मिथ्यात्वमोह- 
“बाय कम ( जिणघस्मचिवरीय ) जैन-धमंसे विपरीत है॥१६॥ 


कील आम बम अमन 


नल &>०००७००नजनणन«नीकन “मत |: 


€ ४४. ) ; 


भावार्ध-जिस हीपमें खानेंके लिये सिर्फनारियिल डी होते 


डे 


है, उसे नालिकेर द्वाप कहते हैं. चह्ों के मनुप्योंन न अन्नको 


देखा है,न उसके विपयमे कुछ खुनाही दै झतएच उनको अन्नप्रें रुचि 
नहा हाती, ओर न द्वेष दी होता है. इसी प्रकार जब मिश्रमोहनीय 
केम्रका डद्य रहता दे तब जीवको जेन धर्मम श्रीति नहीं होती 
ओर झग्नीति भी नहीं हं।तती--अर्थात्‌ भ्रीवीतरागने जो धर्म कहा 
दे, वहां सच्चा है, इस प्रकार एकान्त अ्रद्धारुप प्रेम नहीं होता; 
आर वह धर्म झूठा हे, आवेश्वलनीय है, इस प्रकार अरुचि-रूप 
डेप भी नहीं होता. मिश्रमोहनीय का उदयकाल इन्तमुंहते का है। 


जिस प्रकार रोगी को पथ्य चजि अच्छी नहीं लगती और 
ऊपथ्य चीज अच्छी लगती है ; उसी भधकार 'मैथ्यात्वमोहनीय 
कर्म का जब उदय द्वोता है तब जीव को जैनधम पर द्वेप तथा 
उससे विरूद्ध धमे मं राग होता है। 


प 
मिथ्यात्व के दस भेंदों को संत्तेंप से लिखते हैं। 
१- जिनको कांचन ओर कामिनी नहीं छुमा सकती, जिन 


| खाँसारिक लोगों की तारीफ खुश नहीं करती, ऐसे साधुओं 
को साधु न समझना. 


२-जो कांचन ओर कामिनी के दास बने हुये हैं, जिन को 
सांखारक जल्ोगां से धशंसा पाने की दिन रात इच्छा बनी रहती- 
दे एसे साथु-पेश-घारियों को साधु समझता और मानना । 

३ “>त्मा मादव, आजव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, 


आकिचन्य झोर बअह्मचर्य--ये घर्मके दस भेद दे, इनको अधमें 
समझना. 


( ४५ ) 


०३ के छा ९ पे शज 
४ “जिन छत्योसे या विचारोंसे आत्मा की अधोगाति दो- 


सी है, चद्द जधमे, केसे कि, हिंसा करना, शराब पीना, शा 


खेलना, दुसरेंकी चुराई सोचना इत्यादि, इनकी धम समझना. 
भू “शरीर, इन्द्रिय, मन-ये जड़ हैं, इनको आत्मा 
समझना--अथीत अज्जीवकों जीव मानना. 
६--जीवको अजीव मानना, जैसे कि; गाय, वेछ, बकरी- 


मुर्गी आदि प्राणियों में आत्मा नहीं है अतण्व इनके खानेम कोई 
दोप नहीं। एसा समझना, 


७--उन्‍्मार्यकों छुमागें समझना, अथीत्‌ जो पुरानी या नई 


कुरीतियाँ हैं, जिनसे सचमुच दड्वानि दो होती है, चद उन्माग, 


डसकी खुमागें समझना । 
किक 
--झुमारग को उन्मागें समझना- अर्थात्‌ जिन पुराने या 


'नये रिवाज़ों ले धर्म की वृद्धि दोती है, वह छुमागे, उस को 


छुमागे समझना | 

&-कर्म-रहित को कमे-लहित मानना | 

राग और द्वेप, कमे के सम्बन्ध से होते हैं. परमेश्वर में राग-द्वेप 
नहीं है तथापि यह समझना कि भगवान अपने भक्तो की रत्ता के 
किये दृत्यों का नाश करते है. अमुक खियों की तपस्या से प्रसन्न 


8 को... 


हो, उनके पति बनते ई इत्यादि। 


१०-करमे-सहितकों कमे-राहित मानना । 

भक्तोंकी रक्ता ओर शब्रुआका नाश करना, राग द्वषके सिधा हो 
नहीं सकता, और राग-द्वेप, कर्म-सस्वन्धके विना हो नहीं सकते, 
तथापि उन्हें कर्मरहित मानना, यह कहना कि; भगवान्‌ सच 
कुछ करते हू तथापि आशिप्त हे 


( ४6 ,) 
«५ आरितरमोइनीयकी उत्तरप्रकतियों ? 

ह बे # किक + 
सोलस कसाय नव नाकसाय दुविह॑ चरित्तमा हणिय॑; 
अण अप्पच्चवखाया पतच्चतखाणा यसंजलणा ॥१०। 

(चरित्त मोहणियं) चारित्र माहनाय कम, (डुविहं) दो प्रकार: 
का हैं:-- (लोलख कसाय) सोलद् कषाय और ( नवनोकसाय ) 
नव नोकपाय, 

(अण ) अनन्ताजुवन्धी, ( अप्पच्चक्खाणा ) अपत्याख्याना 
चरण, (पच्चक्खाणा) धत्याख्यानावरण ( य ) जोर (संजलूणा) 


सञ्ज्वछन, इनक चार चार भेद हॉनिस सब कपायांदाीा सख्या, 
सोलह होती है ॥ १७॥ | 


भावाधे- चारित्रमाहनायके दो भेद हैं,- कपायमोइनाय 


' और नोकपायमोहवीय. कपायमोहनायके सोलह भेद हैं, ओर 
नोंकपाय मोहनीयके नव. इस गाथाम कपायमेहनीयके भेद के 
45 जी. सु न 
गये हैं, नोकपायमोंइनीयका वर्णन आगे आवचेगा. 


कृषाय-कपका अथ है: जन्म-मरण-रूप संसार, उसकी 
आय अर्थात्‌ धाप्ति जिससे हो, उसे कषाय कहते हैं. 

नाक्षाय-करपायेंके उद्यके साथ जिनका उदय 
दोता है, वे नोकपाय, अथवा कपायेोकोी उभाड़ने वाले-उत्ते 
जित करने वाले द्वास्य आदि नवको नोकपाय कचचते हैं. इस 
विपय का एक श्छोक इस प्रकार है। 

कषायसइवर्तिलात्‌ , कषायप्रेरणादपि । 

हास्थादिनवकस्थोक्ता, नाकषायकषायता ॥ 


4 


( ४७ ») 


क्रॉंधके साथ द्वास्यका उदय रहता है, कभी द्वास्य आदि क्रोध 
को उभारते ह..इसी प्रकार अन्य कपायों के साथ नोकषाय का 
सम्बन्ध समझना चाहिये. कषायो के साइचये से ही नोकपषायों 
'में धधानता है, केवल नोकपायों में भ्रधानता नहीं हे । 

१-अनन्तानवन्धी-जिस कपाय के प्रभाव से जीव 
अनन्तकाल तक संसार में भ्रमण करता है उस कपाय को अन- 
न्तानुवन्धी कहते हे इस कषाय के चार भेद हैं।- १ अनन्तानुवन्धी 
क्रोध, २ अनन्तानुवन्धी मान, ३ अनन्तानुवन्धी माया ओर ४ 
अनन्तानुबन्धी लोभ. अनन्तानुवन्धी कपाय, सम्यक्त्व का घात 
करता हैं। 

[२ ] भ्रप्रत्याख्यानावरण- जिस कपाय केउद्य से 
देशविरति-रूप अठ्प प्रत्याख्यान नदी होता, उसे अप्रत्याख्यान 
चरण कपाय कद्ते हैं. तात्पय यह है कि इस कपाय के उदय से 
श्रावक-धर्मकी भी प्राप्ति नहीं होती. इस कपाय के चार भेद हैं. 
१ अपग्रत्यास्यानावरण क्रोध, ४२ अप्रत्याज्यानावरण मान , 
३ अप्रत्याख्यानावरण माया ओोर ४ शअ्रप्रत्याख्यानावरण लोभ. 

[३ ] प्रत्याख्यानावरण-जिस कपाय के डद्य से 
सर्वे-विरति-रूप पत्याख्यान रुक जाता है--अथोत्‌ साधु-घमकी 
धाप्ति नहीं होता, उसे प्रत्याख्यानावरण कपाय कद्दते हें. यह - 
कपाय, देंशविरति-रूप श्रावऋधमें में वाधा नहीं पहुँचाता. इसके 
चार भद्‌ है।-- २ पत्यख्यानावरण क्रोध, २ धत्याण्यानावचरंण 
मान, हे प्त्याव्यानावरण भाया, ओर ४ प्रत्याख्यानावरण लोभ. 

[ ४ ] 'सञज्ज्वलन-जो कैपाय, परीषद' तथा उपसयों 
'के आजाने पर यतियों को भी थोंडासा जलांबे-भथात्‌ उन पर 


( ४ंठ ) 


थोडासा अखर जमाधे, उसे सब्ज्वलन कपाय कदत है. यदद 
[० प ध्र [ 24 
कपाय, सर्व-विरति-रूप साधु-धर्म में बाधा नहीं पहुँचाता किन्तु 
ब्ड ।] 2 रु हे ः पु 
खबसे ऊँचे यथाख्यात चारित्र में बाधा पहुँचाता हे-अथात्‌ उसे 
की न हर च्प् 
द्वोने नहीं देता. इसके भी चार भेद्‌ है/-- १ सज्ज्वलन क्रोध 
२ सबच्ज्वलन मान, रे सज्ज्वललन माया ओर ४ सब्ज्वलन लोभ, 
& मन्द-चुद्धियों को समझाने के लिये चार प्रकार के कपाया 
का स्व॒रूप कहते हैं? ु 
जाजीववरिसचउसासपक्खगा नरयतिरिय 


नरअमरा । सस्साणुसव्वविरद्देअहखायचरित्त 


चायकरा ॥ १०॥ 
उक्त अनन्ताज्ुवन्धी आदि चार कपाय ऋरमशः । 

( जाजीव वरिस चडमास पक्‍खगा ) यावत्‌ जीच, बे, 
चतुर्मांख ओर पक्ततक रहते है और थे ( नरयतिरियनरअमरा ) 
नरक-गति, तियेब्च-गति, मनुप्य-गति तथा देव-गतिके कारण हैं, 
और ( सम्म्राणु सब्व विरंद भहस्राय चरित्त घायकरा ) सम्यक्त्व, 
अणु विरति,सववे विराति तथा यथाख्यात चरित्रका घात करते हैं॥१५८॥ 

भावाथ [ १ ] अनन्ताजुवन्धी कपाय वे हैं, जो जीवन 
'पर्यन्त बने रद, जिनसे नरक-गति-योग्य कर्मों का वन्‍्ध हो और 

, सम्यग्द्शन का घात द्ोता हो । । 
[ २ ] अभत्याख्यानावरणकपाय, एक वर्ष तक बने रद्दते 





हैं, उनके उदय से तियेज्च-गति-योग्य कम्मोंका बन्ध होताहै और 
देश-विरति-रूप चारित्र होने नहीं पाता । 

[ ३ ] भत्याख्यानावरण कपायों की स्थिति चार महीने 
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की है, उनके उदय से मजुप्य-गति-योग्य कर्मी का बन्‍्ध होता हे 


( ४६. ) 
आर सर्व-विरातिरूफ चारित्र नहीं होने पाता । 
[ ४ ] सब्ज्यलन कषाय, एक पत्त तक रहते है, उनके उदय 
पु [कप किक पु च्छे 
से देव-गति-योग्य कर्मों का बन्ध द्ोता है और यथाख्यात चारित्र 


[०] 


नहा हाने पाता । 


कपायों के विषय में ऊपर जो कहा गया है, वह व्यवद्दार नय 
को लेकर; क्योंकि वाहवलि आदि को सब्ज्वलन कपाय एकचपे 
तक था, वधा पलन्नचन्द्र राजपि को अनब्ताह्ुबन्धी कपाय का 
डद्य अन्तमुह॒ते दकक था. इसी घकार अनन्तानुबन्धी कपाय का 
उदय रद्दते हुये भी कुछ मिथ्याद्याशियों की नवग्रेंवेयक में उत्पत्ति 
का वर्णन शास्त्र मे मिलता है । 





४ इश्ान्वकै द्वारा क्रोध ओर मानका स्वरूप ? 
जलरेयगुपुढविपव्ववराईसरिसी चउव्विहो कोहो । 
तिणिसलयाकइट्यसे लत्यंसावली माणो ॥ १६ ॥ 

( जलरेखपुढविपव्वयराइसरिसो ) जल-राजि, रेणुराजे, 
पृथिवी-राजि ओर पर्वेत-राजिके सदश (कोही ) क्रोध 
( चउब्चिद्दो ) चार प्रकारका है. ( तिणिसलयाकट्ठट्टियसेलत्थ॑ 
सोचमा ) तिनिस-छूता, काछ, आस्थि और शैल-स्तस्मके सदश 
( शाणे। ) मान चार प्रकारका है॥ १७ ॥ 

भसावाध-कोधके चार भेद पहले कद्द चुके हैं; उनका हर 
'घकका स्वरूप दृशस्तके छारा समभ्काते हैं. 


हे 


[ १] संज्ज्वंचन क्रोध- पानाम लक्कीर खींचनेले जले 
बह जल्द मिट जाती है, उसी प्रकार, किसी कारण से उदय में 


( #० ५ 
आया इुआ क्रोध, शीघ्र द्वी शान्त हो जावे, उले सम्ज्वल्लन क्रोच 
कहते हैं. पेसा क्रोध घायः साधुओंकों होता है. 
[२ ] प्रत्माख्यानावरण क्रोध- बलि में ऊकीर 


खींचने पर, कुछ समयमे हवासे वह लक्कीर भर जाती है, डसी 
अकार जो क्रोध, कुछ उपायसे शान्त-हों, ब्रद्द प्रत्याव्यानावरण 
क्रोध, 

[ ३ | अप्रव्याख्यांनावरण क्रोे।ध-छसखे तालाव आदि 
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में मिझेके फट जाने से दरार हो जाती हैं; जब बपों होती है तब 
चह फिरस मिल्लती हइ, उसी प्रकार जो क्रोध, विशिप परिश्रम्नसें: 
शान्त होता है, वद अप्रत्याख्यानावरण ऋकोध- 

[8 | अनन्तानुवन्धी क्रोधध-प्वेत के फरने पर 
जो द्रार च्ोती है उसका मिलना कठिन है, उसी प्रकार जो कोधे 
किसी उपायसे शान्त नहीं होता, वच्च अचन्तानुबन्धी ऋोध- 

अब दृ्टान्तोंके द्वारा चार घकारक्ा भाव कहा जाता है. 

[१ | सब्ज्चलन सान--पबेतको विना मेहनत नमाया जा 
सकता हैं, उली प्रकार, मानका उदय होने पर, जो जीव अपने 


आन्नहइको छोड़ कर शीघ्र नम जाता हैं, उसके मानको सब्ज्वनल्लन 
मान कहते हैं, 


[ २ |] प्रत्यास्थानावरण मान-छंखा काठ तेज्ञ 
चगारहका मात्रिश करने पर नम्मता छ8, उसा प्रकार जिस ज्ञीवका 


सआभमान, उपायोके छ्वारा मझुश्किज्ष से दुर किया ज्ञाय, उसके 
आनको भत्याख्यानावरण मान कद्दते हैं, 


(३ | अप्रत्यास्यानावरण मान-हड्डी को नमाने 
$ लिय बहुत से उपाय करने पड़ते हैं. और बहुत मेइनेत उठानी 


( ४१ ) 
० [पु कक न कि कर गे 
पड़ती है; उल्ली प्रकार जो मान, चहुत से उपायों ले और अति 
परिश्रम से दर किया जा सके, वह अभप्रत्यास्यानावरण मान | 
(४) अनन्तानवन्धी मान-चाहे जितने उपाय कीये 


जांय तोसी पत्थर का खंसा जसे नहीं नमता; उसी प्रकार जो मान 
कभी भी दुर नहीं किया ज्ञा सके; वह अनन्तानुबन्धा मान | 


५ इष्टान्तों के द्वारा माया भौर लोभ का खरूप कहते हैं ” 
सायावलेहियोस॒त्ति मिंटसिंगधणव॑ सिमुलससा | 
लोहों हलिद्खंजणकद्मकिमिरागसामाणो २० । 

( अवलेडिगोपुत्तिमिद सिंगधणवंसिमूलसमा ) अवलेखिका, 


गोसून्िका, .मेपडंग और घनवंशी-सूल के समान ( माया ) 
माया, चार प्रकार की है- ( दृलिद्ररलंजणकद्दमकिमिरागसामाणो ) 
दरिद्रा, खंजन,_ कदेस ओर कृमिराग के समान ( लोहो ) लोभ, 
चार प्रकार का हैं ॥ २०॥ 

भावार्थ--माया का अथे है फपट, स्वभाव का टेढ्रापन, 


मन में कुछ और, और, बोलना या करना कुछ भोर, इस के चार 

ह् 

(१ ) संज्वलनी साथा-वांज का छिलका टेढ़ा होता 
है, पर बिना मेहनत वह द्ाथ से सीधा किया जा सकता है, उसी 
प्रकार जो माया, विना परिश्रम दूर छ्ो सके, उसे संज्वलनी 
माया कद्दते हे । 

(२) प्रत्यास्यानी माया-चल्नता हुआ वैछ जब सूत- 
ता है, उसके मुत्र की टेढ़ी लकीर ज़मीन पर मालूम होने ज्गती 


( #र२ ) 


है, वह टेढ़ापन हवा से श्वेलि के गिरने पर नहीं मालूम देता; उसी 
पकार जिस का कुटिल स्वभाव, कठिनाई से दूर चद्वो सके, उसकी 
' आया को प्रत्याख्यानी माया कहते हैं। 

पे है 9 


( ३ ) अप्रत्याख्थानी साया-मेड़ के खींग्र का टेढ़ा- 
यन बड़ी छुश्किल से अनेक्त उपायों के द्वारा दूर किया जा सक- 
ता है; उसी प्रकार जो माया, अत्यन्त परिश्रम से दुर की जासके, 
डसे अप्रत्याख्यानावरणी माया कच्दते हैं । 

(४ ) अनन्तानुवन्धिनी साथा-ऋठिनिवांसकी जड़ 
का टेढ़़ापन किसी भी उपाय से दूर नई किया ज्ञा सकता; . उसी 
भकार जो माया, किसी प्रकार दूर न हो सके, दसे अनन्ताझुवन्धिनी 
भाया कचते है | 

धन, झुटुब, शरीर आदि पदार्थों में जो ममता होती है, उसे 


सर / 5. ६९ क१ ०. 


लोभ कचते है, इसके चार भेद्‌ हैं, जिन्हे दृष्दान्तों के द्वारा दिख- 
सात हैं । 


(१ ) संज्वलन ले।भ-लज्वल्व लोस, दृल्‍्दी के रंगके 
सदश हें, जो सहज ही में छूटता है। 

(२ ) प्रत्यास्यानावरण लेोमभ-प्रत्याख्यानावरण 
लोभ, दीपक के कजजल के सदश है, जो कप्ट सर छूटता है। 

( ३ ) अप्रत्याख्यानावरण लेभ--अप्रत्याख्याना- 
चरण लोभ, गाड़ी के पहिये के कीचड़ के सदश है, जो अति कप्ट 
से छूटता दै। क 

(8 ) अनन्तानवन्धो लेभ-अचन्ताजुबन्धी लोभ, 
किरमिज्ञी रंग के सदश है, जो किसी उपाय से नहीं छूट सकता 


( ४३ ) 
४ जोकपाय मोददनाय के दास्य आदि छद्द भेद ? 
जस्स॒दया हादू जिए हास रई अरइ सोग भय 
कुच्छा | सनिमित्तमन्नहावा तं इंद हासाइ मेोह- 
शखणिये॥ २२ ॥ 


( जस्छुद॒या ) जिस कमके उदयसे ( जिए ) जीवमे-अर्थात्‌ 
जीवको ( छाल ) द्वास्य, ( रद ) राते, ( अरइ ) अरति, (सोग ) 
शोंक, ( सय ) भय चोर [ कुच्छा ) जुग॒ुप्ला ( सनिमित्त )कारण 
बश (दा ) अथवा ( अन्मद्दा ) अन्यथा-विना कारण ( होइ ) 
होती है, (ते ) वह कम ( इद ) इस शा मे ( हासाइ मोहणीये ) 
हास्य आादे सोहनाय कद्दा जाता दे ॥ २१ ॥। 


भावार्ध--कोलद् कपायों का चर्णन पदले दो छुका. नव 
नोकपाय चाक़ी हैं, उनमे से छद् नोकपायों का स्वरूप इस गाथा 
किक पु [7] बिक ें [पु 
के द्वारा कद्ठा जाता -है, वाक़ी के तीन नोकपायों को अगली 
गाथा से कहेंगे. छद्द नोकऋपायो के नाम और उनका स्वरूप इस 
प्रकार हैः-- हू, 
ञ ह ज्ञि (ः बत 
( १ ) हास्थ मोहनौय-जिख करे के उदय से कारण- 
बश-शअर्थात्‌ भांड आदिकी चए। को देखकर अथवा बिना कारण 
हँसी आती है, वह द्वास्य-मोहनीय कर्म कहत्लाता है । 


यहां यह संशय द्वोता है कि, बिना कारण हँसी किस प्रकार 
आवेगी ! उसका समाधान यह हैं कि तात्कालिक बाह्य कारण 
की भ्रविद्यमानता में मानासेक विचारों के द्वारा जो हँसी आती दे 
चह बिना कारण की है. तात्पय यह है कि तात्कालिक बाह्य 


( ५8 ) 


पदाथ हास्य आदिम निमित्त हों तो सकारण, ओर सिंफे मान- 
सिक विचार ही निमित हों तो अ्रकारण, ऐसा विवत्षित है । 

(२) राति-मो ह नौ यृ-_जिल कर्मके उद्य से कारणवश 
अथवा विना कारण पदार्था में अजुराग दो--प्रेम हो, वह रखते 
मोहनीद कमें. 

(३) अरतिमेहनीय--जिल कर्मझे उदयसे कारण 
वश अथवा विना कारण पदार्थों स अप्रीति हो-उद्धेम हो, चह् 
अरतिमोादनीय कमें. 

(9) शाकमाहनो व- जिस कर्म के उद्य से कारण 
बश अथवा विना कारण शोक हो, वह शोक मोहनीय कर्म, 

(५ ) सयमेहनीय-“जिस कमे के उदय से कारण 
वश झथवा बिना कारण सय हो, चह् भयमोहनीय कम. 

भय सात प्रकारका हः--१ इदतल्लोक भय-जो दुष्ट मलुष्यों 
को तथा बलवानों को देख कर ह्वोता है. २ परत्तोंक भय-ममत्यु 
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होनेंके वाद कोनसी गाते मिलेगी, इस बात को लेकर डरना- 
३ आदान सय--चोर, डाकू आदि से होता द्वे. ४ शअकस्मात्‌ 
भय--बिजली भादि से होता है. ५ आजीविका भय--जीवन 
निर्वाह के विषय में ता है. ६ मृत्यु भय- मृत्यु से डरना ओर 
७ अपयश भय--अपकोतिल डरना । 


“६ ) जुगृुप्सा माहनौय-जिल कर्म के उदय से 
कारण वश अथवा बिना कारण, माँलादि वीभत्स पदार्थों को 
०० ०० ही 4 [.] 

देखकर घ्रणा होती है, वद ज्ञुगुप्ला मोहनीय कपम्न | 





( ४४ ) 
४ नोकपाय मोंहनीय के अन्तिम तीन सेद्‌ ? 
पुरिसित्वितदुसयंपह् अहिलासा जवब्वसा 
हवडइ सोठ । घधोनरनपुवेडददओ फुंफुसतणनगर 
दाहससेा ॥ २२ ॥ 

( जब्वसा ) जिसके वश से--जिसके प्रभाव से ( पुरिसि 
'त्थितदुभय पद ) पुरुष के प्रति, स्त्री के प्रति तथा सह्ली-पुरुष दोनों 
'के पाते ( भाहेलासों ) श्राभ्ेज्ञाप--मेथुन की इच्छा (हवइ ) 
होती दें, ( सो ) वह ऋमशः ( थी नरनपुवेडदओं ) ख्रावेद, 
पुरुपवेद तथा नपुंसकवंदका उदय है. इन तीनों वेदोंका स्वरूप 
( फुफुमतणनगरदाहसमों ) करीषाग्नि, तृणाग्ति और नगर- 
'दाहके समान है ॥ २२॥ ह 

मावोधे-नोकपाय मोहनीय के अन्तिम तीन भदोंके नाम 
२ खीबेद २ पुरुषचद्‌ और ३ नपुंसकवेद्‌ दे. 

(१ ) ख्ौवेद-"जिख कम के उद्य ले स्त्री को पुरुषके 
साथ भोग करने की इच्छा होती है, वद ख्रीवेद कर्म. 

अभिलापः में दशान्त करीषारि है. करीष सूख गोबर को 
कद्दते हैं, उसकी पञआ्माग, जेसी जेसी चलाई जाय वैसीही चैसी 
चढ़ती है उसी प्रकार पुरुष फे कर-स्पर्शादि व्यापार स स्त्री की 
'आमिलापा बढ़ती छह / ि 

(२ ) परुषवेटू-जिस कप्त के उदय से पुरुष को सरी 
“के साथ भीग करने की इच्छा द्ोती है, वद पुरुषचेद्‌ कर्म 


( ४५६ ) 


अमिलापा में दृश्ठान्त तणाग्नि है. तुृणका आग्न शीघ्र जलती 
और शीत्रही चुरूती हैं; उसी घक्कार पुरुष को आभेलापषा शीघ्र 
होती है ओर स्ली-सवबन के वाद शात्र शान्त.होती है. « 


( झट ) नपंसकवेद्‌-जिल कमरे उद्य सर रही, पुरुप- 
दोनों के साथ भोग करनेकी इच्छा होती हे, वच्ध नपुंसकवेद कम 


अभिल्लाषा में इष्टान्त, नगर-दाह है. शहर मं आग छूगे ता 
बहुत दिनो में शहर को जलातो है ओर उस आगके बुझ्ने में 
भी बहुत दिच लगते हुं, उसी प्रकार नपुंसकर्वेद के उदय से 
उत्पन्त हुई अभिलापा 'चिरकाल तक निवृत्त नहीं होती ओर 
विषय-सवन से तृप्ति सी नहीं होती. मोहनीय कर्मेका व्याख्यान 
समाप्त हुआ | | 





५ 


४ प्लोहनीय कर्मेके अट्टाइंस भेद्‌ कद छुके, अब आयु कमे और 
नाम करके स्वरूपका ओर भेदोंको कद्दते हैं ” 


सुरनरतिरितिरयाझ हडिसरिसं बासकम्मचित्ति 
सम॑ । वाद्ालतिन्रवदविह॑ तिडउत्तरसयंच 
सत्तड़री ॥ २३ ॥ 


( सुरनरतिरिनरयाऊ ) खुरायु, नराखु, तियेश्वायु आर नरका- - 
यु इस प्रकार आयु कमंके चार भेद हैं" आयु कमेंका स्वभाव 
( दडिसरेसं ) हडि-के समान है' ओर ( नाम कसम ) नाम कमे 
( चित्तिसमें ) चिह्रो-चित्रकार-चितरेके समान हे. चह नाम कर्मे 
( वायालतिनवइविहं ) दयालीस प्रकारका, तिरानबे पकारका ( व ) 
आर ( तिडचरसयसत्तट्टी ) एकलो तीन प्रकारका है ॥ २३॥ 


धन ॥ ५ 


सावा्थ-आय कर्मकी उत्तर प्रकृतियाँ चार हैं;- १ देवायु, २ मनु-' 


व्यायु, ३ तियश्वायु ओर ४ नरकायु. आयु कमेका स्वभाव कारा-- 
ग्रह (जेल ) के समान है . जले, न्‍्यायधीश अपराधीको उसके: 
अपराधके अज्जुलार अमुक काल तक जेलम डालता है और अप-- 
: शाधी चाहता भी है कि में जेलसे निकल जाऊं परन्तु अवधि पूरी 
हुये बिना नहीं निकल सकता; बेखें द्वी आयुकर्म जब तर्क बना 
रहता है तवतक आत्मा स्थूल-शरार को नहीं त्याग सकता, जब 
आयु कमेको पूरी तोर से भोग लेता दे तभी वह शरीर छो छोड़ 
देता है. नारक जीव, नरक भूमिमें इतने अधिफ दुखी रहते हैं 
कि, वे वहाँ जीनेकी अपेत्ता मरना ही पसन्द करते हैं परन्तु आयु, 
कमके अस्तित्व से-अधिक काल तक भोगने योग्य आयु कमके 
बने रदने से-उनकी मसनकी इच्छा पूर्ण नहीं होती। 


उन देवों ओर मलुष्यों को-जिन्हें कि विषयमोग के साधन 
किक ४ 


प्राप्त हें, जीने की प्रवत्न इच्छा रहते हुये सी, आयु कमे के पूर्णे. 
होते है परछोक्त लिधारना पड़ता है । 


तात्पर्य यह है कि जिस कर्म के अस्तित्व खे भाणी जीता है 
पु ् छ के करे क 
ओर क्षय से भरता हे उसे आयु कहंते हैं । आयु कमे दो प्रकार 
है, ३ पु 
का है एक अपवर्त्तनीय ओर दूसरा अनपवर्तनीय । 


अपवर्त्तनीय-वार्मनिमित्तों स जो आयु कम द्ो जाती 


: हैं, उस आयु को अपवर्तनीय अथवा अपवरत्त्वे आयु कहते हैं, 
तात्पर्य यह है कि जल में डथने, आग में जलने, शस्त्र की चोट 
पहुँचने अथवा ज़हर खाने आदि बाह्य कारणों से शेष आयु को, 
जोकि पत्चीख पचास आदि वर्षों तक भोगने योग्य है, अन्तमुंह॒ते 
में भोग लेना, यही आयु का अपचत्तन है, अर्थात्‌ इस प्रकार की 


( ४८ ) 


आयु को अपवर्त्य आयु कहंते हैं; इसी आयु का दूसरा नाम जो 
कि डुनियाँ में प्रचलित है “ अकाल्नम्तत्यु ? दे । 


अनपवत्तनीय--जो आयु किली सी कारण से कम न दो 


हनन ९९ ऐप [पु 5 ध ब्क, 
सकें, अर्थात्‌ जितने काल तक की पहले बान्धी गई है उतने काल 
वक भोगी जावे उस आयु को अनपवतत्य आयु कहते है । 
है] 


देव, नारक, चरमशरीरा-अर्थात्‌ उसी शरीर से जो मोक्ष 
जाने वाले है वे, उत्तमपुरुष-भर्थात्‌ तीर्थेंकर, चक्रवर्ती, चाखछुदेव, 
बलदेव आदि ओर जिन की आयु असंख्यात वर्षा की है ऐसे 
मलुष्य ओर तियश्व- इनकी आयु अनपवर्तनीय चड्डी होती है, इन 
से इतर जीवों की आयु का नियम नहीं है, किसी जीव की 
अपवतेनीय ओर किसी की शअनपवर्तेनीय होती हैं। 

नाम कम चित्रकार फे समान है; जेस चित्रकार नाना भांति 
के मलुष्य, हाथी, घोड़े आदि को चित्रित करता है; ऐसे ही नाम 
कम नाना भांति के देव, मनुष्य, नारकों की रचना करता है । 

नाम कम की संख्या कई प्रकार से कही गई है; किसी अपेत्ता 
सख्त उस के वयाढील ४२ भेद हैं, किसी अपेत्ता से तिरानबें ६३ 
भेद हैं, किसी अपेत्ता से एक सो तीन १०३ भेद हैं, ओर किली 
अपेक्षा से सढ़लठ ६७ भद्‌ भी हैं । 

नाम कमे के ४२ भेदों को कहने के लिये १४ पिण्डप्रक्च- 

तियों को कहते हैँ 


गइजाइतणउवंगा वंधणसंघायणाणिसंघयणा। 
संठाणवण्णगंधरसफासअशणुपुव्विविहगग््र ४॥ 


( गइ ) गति, ( ज्ञाइ ) जाति, ( तणु ) तल्ु, उवंगा ) उपाहझ;, 
( वेधण ) वन्धन, ( संघायर्णाण ) सघातन, ( संघवयणा ) सहनन, 


४६ ) 


( संठाण ) संस्थान, ( वष्ण ) चण, ( गंध ) गन्ध, ( श्स ) रस, 

(फाख ) स्पर्श, ( अणुपुच्चि ) आजुपूर्वी, ओर ( विहगगई ) 

चिहायागांते, ये चादद् पिण्डप्रकृतियाँ है ॥ २४॥ + 
भावाधे-नामकरमकी जो पिण्ड-प्रकृतियाँ! हैं, उनके चांद्ह 


भ्रद हुं. प्रत्यकर्फक साथ नाम शब्द को जाड़ दृना चाहुय, असल क 


गति के साथ नाम शब्द को जोड़: देनेले गातिनाम, इसी प्रकार 
अन्य प्रक्तीियों के साथ नाम शब्द को जोड़ देना चाहिये. पिएड 
प्ररृत्िका अथे पच्चीसवीं गाथाम कहगे । ह 

(१ ) गतिनाम-जिस करके उदयसे जीव, देव नारफ 
* आदि अवस्थाओं को प्राप्त करता है उसे गति नाम कर्म कहते हैं। 

(२ ) जातिनाम-जिस कमके उद्यसे जीव, एकेन्द्रय 
द्वीन्द्रिय आदि कहा जाय, उसे जाति नाम कर्म कद्दते हैं। 

(३ ) तनुनास-जिस कमैके उदय खे जीव को ओदा- 
रिक, वैक्रिय आदि शर्रारों की प्राप्ति हो उसे तजुनाम कमे कहते हैं- 
इस कमे को शरीरनाम भी कहत दे । 

(४ ) अज्ञापाइन[|स--जिस करमके उद्य से जीवके 

455 ३५ हक] ०. ० हट का 
अद्ज ( सिर, पर आदि ) ओर उपाह (उँगत्नी कपाल, हअादे ) क 
आकारम पुद्लोंका परिणमन होतो हे, उसे अज्ञेपाइनाम कमे 
कद्दत दें । 

(५ ) बन्धननास-जिल कर्म के उदय से, प्रथम 
श्रदण किये हुये ओंदारिक भादि शर्ररपुद्वलों के साथ गृह्ममाण 


आंदारंक आदि पुद्चलों का आपस में सस्वन्ध हो, उसे वन्धन 
नाम कर्म कद्दत हैं । 


( ६० ) 
(्‌ हि ) सद्डगतननास-जिख कमे के उदय से शरीर- 


योग्य पुद्दल, प्रथम अद्ण किये हुये शरीर-एुद्ठलों पर व्यवस्थित 
रूप से स्थापित किये जाते दें, उसे सद्नातन नाम कमें कद्त दें 


(७9 ) संहनननास-जिसल कम के उदय से, शरीर मे 


हाड़ोकी सन्धियाँ ( जोड़ ) इढ़ होती हं, जले कि लोहिके पट्टि- 
यांसे किवाड़ मज्ञवृत किये जाते हैं, उसे सहनन नाम कम कहते हैं। 


॥ 


( ८ ) संस्थाननान-जिसके उदय से, शरोर के जुटे 


जुदे शुभ या अशुभ जाकार दांत हद, उस सस्थाननाम कम कहत द॑। 


पट हक [० औिियिकक:.  . 
( (3 ) वरसानास-मिस के उदय से शरीर में कृष्ण, गॉर 


आदि रह होते हैं, उसे वर्ण नाम कमे कद्दते हैं । 

( १० ) गन्धनास-जिंसके उदय से शर्रर की अच्छो 
या बुरी गन्ध हो उसे गन्ध नाम कर्म कद्देते हैं । 

( ११ ) रसनास-जिलके उद्य से शरीर में खट्टे, मीठे 
आदि रसों की उत्पाते होती है उस रस दाम कम कहते हैं । 

( १२) स्पशंनाम्‌ जिसके उदय से शरीरमे कोमल, 
रुत्त आदि स्पर्श हों, उसे स्पर्श नाम कम कहते हैं 

( १३ ) आन पर्वोन्नास “जिस कम के उदय से जीव 


विश्नहगाते में अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुँचता है, उस आनपूर्ची 
नाम कम कहत है 


आजुपूवी नाम क्रम के लिये नाथ ( नाखा रज्जु ) का दृष्टान्त , 
दिया गया ह जेल इधर उधर भदकते हुये बल्लकों नाथके द्वारा 


( ६१ ) 
जहां चाहते है, ले जाते हैं, उसी प्रकार जीव जब समझ्रणी से 
जाने लगता दे, तब जाज॒पूर्वी कम, उसे जहां उत्पन्न होना हो, 
+ ३८ बे ब््‌ 
'चर्दा पहुँचा देता हैं. 

( १४ ) विहायोगति“जिल कर्मके उदय से जीचकी 
चाल ( चलना ), द्वाथी या वैलकी चाल के समान झुभ अथवा 
ऊँट या गधे की चाल्मझे सलमान अशुभ द्वोती है, उसे विहायो 
गति नाम कर कहते हें. 

प्रश्न--विद्ायर्‌ आकाश को कद्दत हैं वच्द सर्देक्ष व्याप्त है 
उसको छोड़कर अन्यत्र गति होद्दी नहीं सकती फिर विद्वायल्‌ 
गति का विशेपण क्‍यों ! 

उत्तर-विदहायस विशपण न रखक्लर लिफ़े गति कगे तो 
'नास कर्म की प्रथम प्रकृति का नाम भी गधि होमे के कार ण 
पुनरुक्त-दोषकी शड्ढा द्दो ज्ञातों इस लिये विदायस्‌ विजेपण 
दिया गया है, ।जससे जीवकी चालके अथ भ गति शब्द को 
जमभका जाय नकि देवगति, नारद गाते आदिके अर्थ में, 





४ प्रत्यक प्रकतिके आठ भेद्‌ ? 
पिंडपवडिति , चडदस परघाडस्सासआाय 
वबुब्जोयं । अगुयलइतित्यनिस्चिणोवधायसियश्रट्ट 
यत्तया॥ २५ ॥ 
ही पिडपयडित्ति चडउदख ) इस अकार पूर्व याथा में कही 
ड॒ई भक्ततियां, पिश्डप्रक्तातेयां कहलाती हैं और डनकी संख्या 
चोदद्द दे, ( परघा ) पराघात, ( उस्लास ) उच्छचास, ( झाय- 


( देर 2 


बुज्ञोय ) आातप, उच्चोतत, ( अग्ुरु लड़ ) अग॒रु ल्लघु, (तित्थ ) 
[॥प] 4 २२2 >4 ब्लड 

तोथड्डर, ( निमिण ) निर्माण, ओर ( उचचाय ) उपघात (इय ) 
इस प्रकार ( अट्ट ) आठ ( भत्तेया ) प्रत्येक प्रछतिेया हु॥ २५ ॥ 

भावार्थ. पिंडपयडित्ति चडदल ” इस वाक्ष्य का सम्बन्ध 
चोवीसवी गाथा के साथ है, उक्त गाथा में कही हुईं गति, जाति 
आदे चोद्ह प्रकृतियाँ को पिंडप्रकरति कहने का मतलब यह हैं. 
कि उन में से हर एक के भेद हें; जेसे कि, गति नाम के चार भेद, 
जाति नाम के पाँच भेद्‌ इत्यादि. पिडित का-अर्थात्‌ समुद्दायका 


छू क | [0 


अहण होने से पिंडप्रकृति कही जाती छे। 


प्रत्यकप्रक्रातिके आठ भेद हैं, उन के हर एक के छाथ नाम 
शब्द को जोड़ना चाहिये; जैसे कि पराघात नाम, उच्छवाल नाम 
जादि. पत्यक्ष का मतत्षव एक एक से है-अर्थात्‌ इन आठों प्रक्र- 
तियो के हर एक के भेद्‌ नहीं है इल लिये य॒प्रकृतियाँ, अत्येक 
परकृति, छब्द से कद्दी जाती हैं. उनके नाम इस प्रकार हैं;- ( १) 
पराघात नाम कम, ( २) उच्छ्वास नाम कमे, ( हे ) आतप नाम 
कम ( ४) उच्चोेत नाम कमे, ( ५ ) अगुरुलघु नाम कम, ( ६ ) 
तीथेज्डर नाम कर्म, ( ७ ) निर्माण नाम कमे और ( ८) उपघात 
नाम कम, इन प्रकृतियों का अथे यहाँ इसलिये नहीं कद्ठा गया 
कि, खुद अन्ध कार ही आंगे कहने वाले है। 





+ ऋश द्शक इब्द से जो प्रक्ृतियाँ छी जाती हैं उनके इस 
शायाम कचते दें. ? 
तसवायथरपज्जत्त पत्तेयथिरं सुभं च सुभगं च। सुस- 
राइव्जजस तसदसग घावरदसं तु इस ।। २६ ॥ 
( तस ) भस, ( बायर ) बाद्र, ( पज्ज्त ) पर्यात, ( थिर ) 


( ६ईे ) 


स्थिर, ( खुभं ) शुभ, ( च ) और ( खुभग ) खुभग, ( खुसराइज्ज ) 
झुस्वर, आदेय ओर (जसे ) यशःकीति, ये प्रक्तियों ( चस द्सगे ) 
( चस-दशक कही ज्ञाती हैं, ( थावरद्संतु ) स्थावर-दशक तो 
६ इसमे ) यह ह-जो कि आगे की गाथाम ऋहंगे ॥ २६ ॥ 


भावाथ-यहाँ भी पत्येकपरक्ती के खाथ नाम शब्द को 


ज्ञोड़ना चाहिये; जसे कि श्रसनाम, वादरनाम शआादि. शससे 
लेकर यशःश्कीर्ति तक गिनती में दूस पक्ततियोँ है, इस लिये ये 
प्ररृतियाँ चस-दशशक कही जाती है, इसी प्रकार स्थावर-द्शक को 
भी समझना चाहिये, जिसे कि आगे की गाथा मे कहने वाले हें. 
घंस दशक की अ्रक्रतियों फे नाम;-( १ ) चस नाम, ( २) बादर 
नाम, ( ३ ) पयाप्त नाम, (४ ) भत्येक नाम ( ४ ) स्थिर नाम, 
(६) छाभ नाम, (७ ) खुसग नाम, (< ) सुस्वर नाम (£ ) 
आदेय नाम और ( १० ) अयश्ञःकीते नाम, इन प्रकृतियों का 
स्वरुप भी आगे कद्दा जायगा 


५४ सथावर-द्शक शब्द्‌ से जो प्रकृतियां जी जाती है, उन को 
इस गाथा में कहते हैं ” 


थावरसुहमअपज्ज साहारणअधिरचसुभदुभगाणि | 
टुस्सरणाइज्जाजसमियनास सेयरा बौसं ॥ ९७॥ 


( थावर ) स्थावर, ( खुहम ) सूक्ष्म, (अपजू्नं ) अपर्याप्त, 
( साद्वारण ) साधारण, ( अधिर ) अस्थिर, ( अछुभ ) भशुभ, 
( दुभगाणिं ) डुभेग, ( दुस्सरणाइज्जांजस ) डुःस्वर, अनादेय 
ओर अयशः कीर्ति, (इय ) इस प्रकार ( नाम ) नाम कम 
( सेयरा ) इतर अथोत्‌ त्रसदशक के साथ स्थावर-दशक फो 


2 


मिलाने से ( बीसे ) बीस प्रक्तेयां होती ह ॥ २७॥ . - ' 


( एड ॥ 


न 
९९, ++ आल: का [कप दी 


भावाध-चस-दशक में जितनी प्रकृतियाँ हैं उदक्की विरोधिनी 


ध्थड डे ओ 0 है. हम [कप 


प्रकृतियाँ स्थावर-दशक- में ४; जले कि चसनाम स विपरीत 
स्थावरनाम, बाद्रनाम से विपरीत खसक्ष्मनाम, पयोप्तनाम 
"का प्रतिपत्ती अपयोप्तनाम, इसी प्रकार शप प्रकृतियाँ में सी सम- / 
“कमा चाहिये. चस-दश ऋ की गिनती पुण्य-प्ररृतियों म॑ ओर स्था- 
चर-द्शक की गिनती पाप-अक्तियों भें हैं. इन बीस प्रकृतियों को 
:भी प्रत्येक-प्रक्ति कहत हुं ऋ्रत एवं पच्चीसर्वी गाथामं कही हुईं 
“आठ प्रक्कतियों को इनके साथ मिल्नानेले अट्टाइस प्रकृंतियोँ।, प्रत्येक 
प्रक्धतियाँ हुई. नाम शब्द का प्रत्येक के लाथ सम्बन्ध पूर्वंचत 
- समझना चाहिये जैसे कि:--- 
(१) स्थावर नाम, ( २ ) सूक्ष्म नाम, ( ३ ) अपयाध्ध नाम, 
(४) साधारण नाम; (५) अस्थिर नाम, ( ६ ) अशुभ नाम, 
(७ ) दुसेग नाम, ( ८५) दुभ्स्वर नाम, ( ६ ) अनादेय नाम ओर 
- (१० ) अयशः कीर्ति नाम, 
५ अन्थ-लाघव के अथे, अनन्तरोक्त चस ध्यादि बीस प्रक्ृतियों 
के अन्दर, कातिपय संज्ञाओं ( परिसापा, सद्भेत ) को दोँ गाथाओं 
- से ऋददते है. “ 
तसचउधिरछक्कंत्रधिरछक्षसुहुमतिगधावर 
चउके | सुभगतिगाइविभासा तदाइसंख!हि 
पयडोहिं ॥ र८ ॥ 
( तसचऊ ) चसचतुष्क, (थिरछत्क ) स्थिरषट्क, ( अथिर 
छक्के ) आस्थिरपदऋ ( खुहुमतिग ) सूच्मत्रिक, ( थावरचडकक॑ ) 


स्थावर्चतुप्क, ( सुसगतिगाइविसासा ) झुभग-त्रिक आदि 
- विभापाएँ करलेनी चाहिये, सक्कलेत करने की रीति यद्द दै कि 


( ६४ ) 
( तदाइ संखादि पयडीहि ) सह्याकी आदि में जिस प्ररृतिं का 


का ४५१ 


निर्देश किया गया हो, उस प्रकृति से निर्दिप्ठ सल्नधा की पूर्णतां 
तक, जितनी प्रकृतियाँ मिले, छूना चाहिये ॥ २८ ॥ 


सावाधंलकत करचव खस थार्र का चस्तार नहां बढ़ता 


8७ ३ ७ केक 


इसलिये संकेत करता आवश्यक हे. संकेत, विभाषा, परिसाषा, 
संज्ञा, ये शब्द समानार्थक हे. यद्दां पर संकेत की पद्धति अ्रन्थकार 
ने यो बतलाई है; जिस सख्या के पहले, जिस प्रकृतिका निर्देश 
किया हो उस प्रकृति को, जिल प्रकृति पर संख्या पूर्ण हो जाये 
उस प्रकृति को तथा बीच की प्रक्ृतियां को, उक्त संकेतों स॒ लेनः 
चादिये; जैसे: > 

चस-चतुप्क--(१) चसनाम, (२) वादरनाम, (रे) पर्या- 


सनाम ओर (४) प्रत्यकनाम--ये चार प्रकृतियोँ। “चसचतुष्क” इस 
संकेत से ली गंद. . ऐसे ही आगे भी समझना चाहिये- 


स्थिरघटक--(१) स्थिस्नाम, (२) शुभवाम, (३) खुभगवास, 
(७४) झुस्वरनाम,ः (४) आदेयनाम, झोर (६) यशश्कीतिनामं._ 
अस्थिरषटक-(१) अस्थिरनाम, (२) भशुंभनाम, (३) दु 


पेगनाम, (४) दुःस्वस्नाम, (५) अवादेयनाम और (६) अयश$- 
कातनाम- " 


स्थावर-चउ तुष्क-(१)स्थाचरंनाम, (*) सूध्मनाम, (३) अप- 
आधताम और (४) साधारणनाम. 

सुभग-चिक-: (१) सुभगनाम, (२) सुस्व॒सर्ताम और 
(|) ध्यादेयनाम« 


(2०७ 


दंद ) 

गाथा में आदि शब्द दे इसलिये हुमेग-जिंक का भी संग्रह 
कर लेना चाहिये 

टदुर्भग-चिक-( १) दुर्ग, (२) दुःस्वर और (३) 
अनांदय 


वण्णचउ अगुरुलहुचंठ३ तसाइदुतिचउरकक 
सिद्चाई | इय अन्नावि विभासा, तयाइद संखाहि 
पयडोहिं ॥ २८ ॥ 

( वण्ण चउ ) वणचतुष्क, / अगुरु ल्ठु चउ ) अग्ुरुघु- 
चतुष्क, ( तसाइ ठुति चडर छक्क मिच्चाइ ) चस-द्विक, चअस॑-त्रिक,, 
. अख-चतुष्क, त्सपदूक इत्यादि ( इय ) इस प्रकार (अन्नावि विभाला) 
अन्य विभाषाएँ भी समक्तनी चाहिये, ( तयाइ संखाहि पयडीईिं 
तदाद्सिडख्यकप्रकृतियों के द्वारा ॥ २६॥ 

सावाधथ-पूव्षोक्त गाथा में कुछ सड्भेत दिखलाय गये, उसी 
भ्रकार इस गाथा के द्वारा भी कुछ दिखल्लाए जाते हैं:-- 

वणचतष्क-( १) वर्णनाम, (२) ग्रन्धनाम, ( ३ ) 


रखसनाम ओर (४) स्पशनाम-ये चार प्रकृतियोँ वर्गचतुष्क इस 
लकत से लता जाती हूं. इस प्रकार आग भी समम्तना चाहिये. 


अगुरुलघु-चतुष्क-(१) अगुरुलघुनाम, (२) डपघात- 
नाम, ( ३) पराघातनाम ओर (४) उच्छवासनाम. 
चस-द्विक १) चरसनाम ओर ( २) बाइरनाम- 


चस-चिक-(१) नसनाम, (२) बादरनाम, और ( ३ ) 
पं्यातनाम. 


पु ५ 


( ६७ ) 


चसचतृप्क-( १) त्रत्नताम, (३१) बादरनाम, (३ ) 
पर्योतनाम ओर ( ४ ) प्रत्येक्रनाभ- 

त्रसबघटक-( १) चलनाम, (२) बादरनाम, '( ३) 
पर्यौ्षनाम, (४ ) प्रत्येकनाम, (४ ) स्थिरनाम ओर (६ ) 


शुभनाम- 
इन से अन्य भी संकेत ले जस के; 


स्त्वानद्धिजिक-( ९ ) स्त्थानद्धि, (२) निद्वानिद्रा 
ओर (३ ) ध्रचलाप्रचला. | 

तवीसवोीं गाथा में कहा गया था कि नामकम की सखय्याएँ 
जुदी ज्ुदी अपेक्षाओं से ज्ुदी जुदी हे श्रथोत्‌ उस के बयालील ४२ 
भेद भी है, भर तिरानबे ६३ भेद भी हें इत्यादि. वयात्तील सेद्‌ 
झब्र तक कदे गये उन्हे यो समझना चाहियेः- चोद्द १४ पिशड- 
परकृतियों चोवालवीं गाथा में कही गई; आठ ८ पत्येक-प्रक्ृतियाँ, 
पच्चीसवों गाथा में कही गंई; चस-द्शक ओर स्थावरवदशक की 
बीस प्रकृतियों क्रमशः छत्रीसव ओर सत्ताइसवीं गाथा में कही 
गई इन सबको मिलाने से नाम कम की वयालीस प्रक्ततियाँ हुई 


# ज्ञामकर्मक वयालहोस भद कद चके, अब उली के तिरानवे 
भेंदा को कहने के लिय चादूड पियड-प्रकृतियां की उत्तर-प्रकृतियाँ 
कही जाती है. ,, 
गड्याइण उ कमसों चडपणपण तिपण पंचछछकके। 
परणदुगपणइचउद्ग इयउत्तरसेयपणसट्टी ॥ ३०॥ 


( गरदेयाइण ) गति आदि के (3) तो ( कमसों ) ऋमशः 
( चउ ) चार, ( पण ) पांच, ( पण ) पांच, (छ) छह, (छक) छद्द, 
( पण ) पांच, ( दुग ) दो, (पणह्) पाँच, आठ, (चड) चार, और 


( ६८ ) 


(दुग ) दो, (इस ) इस प्रकार ( उत्तरभेयपणसट्री ) पेसट 
जत्तरसेद हूं ॥ ३० ॥ 


भावार्थ-चौवीसवीं गाथा में चोद पियडप्रक्ृतियों के 
नाम कहे गये हैं, इस गाथा में उनके हर एक के उत्तर-सैदों की | 
सह्धा का कहते हूं; जले कि, (१) गतिनामकर्म के चार भद, 
(२) जातिनामकर्म के पॉच भेद, (३) तन्न (शरीर) नामकर्म के 
पांच भद, (४) उपाक्नामकम के तीन भद,' (७) बन्धननाम- 
कम के पच सेद, (६) संघातननामकम के पाँच भेद; (७) संह- 
चचनामकर्म के छठ भद, (८) संस्थाननामकर्म के छट्ट भेद 
(९) चणनासकर्म के पॉच भेद, (१०) गन्धनामकरम के दो भद्‌, ' 
(११) रसनामकर्म के पॉँच भेद, (१२) स्पर्शनामकर्म के आड 
भेद, (१३) आहृपूर्वीनामकर्म के चार सेद, (१४) विद्ायोगत्ति- 
नामकर्म के दो भेद, इस प्रकार उत्तर-भेदों की कुल्ल सहचा पैंसठ - 
६५ होती है । 

[नामकम को ९३, १०३ ओर ६७ भ्रकृृतियों किस तरदद 
दीती है, सो दिखलाते हूँ ” * 





अडवौसं-जया तिनवद् संते वा पनरवंघणो तिसंय॑ं ॥ 
वधणशसंघायगहा तणुसु सामन्न वर्णचक्त ॥३१॥ 


अिड़वीसजुया) अद्टाइस धरत्येक प्रकृतियों को पेंसठ प्रशतियों - 
मजाड़ देने स (संत) सत्ता में (तिनवइ) पतिरानवे ६३ भेद होते हैं. «' 
( वा ) अथवा इन तिरानंबे भक्ततिया में ( पनरवंधणे ) पन्द्रह 
वचन के बस्तुतः दस बंधनों के ज्ञोड देन स- ( संत ) सत्ता में 
६ तिसययं ) एकसो तीन प्रकृतियाँ च्वोती है, (तणूसु) शरीर में 
अथात शरीर के भ्रदण से (वा्रणसंघायगहो) बंधतों और संधां- 


( ६६ ) 


तनो का अहण दो जाता है, आर इसी प्रकार ( सामन्नवन्नचड )' 
सामान्य रूप से वर्ण-चतुष्क का भी अददण होता है ॥ ३१ ॥ 


भावाघ-पूर्वोक्त गाथा में चोद्द पिण्ड-प्रकृतियां का 


सेख्या, ५सठ कही गइह; उनमें अद्वाईस . प्रत्यक प्ररृतियॉ-अर्थातत्‌ 
आठ ८ पराघात भादि दस चस आदि, भार दल स्थावर आदि, 
जोड़ दिये जाँय तो नामक की तिरानबे ६३ प्रक्तियाँ सत्ता की 
अपत्ता से समझना चाहिये. इन तिरानवे प्रकृतियों में, बंधन- 
नाम के पाँच भेद, जोड़ दिये गये हैं, परन्तु किसी अंपक्षा रे 
बधनन/म के पन्द्रह् भद्‌ भी होते हैं, ये सब, तिरानवे प्ररृतियाँ 
में जोड़ दिये जाय तो नामकम के एकसो तीन भेद्‌ द्वोगे-अर्थात्‌ 
बैधननाम के पन्द्रह भेदों में स पॉच भेद जोड़ देने पर तिरानंबे 
भेद कद्द छुके हैं, अब सिर्फ वन्धननाम के शेष दस भेद जोड़ना 
'बाद्की रह गया था, सो इनके जोड़ देने से ६३+-१०८१०४ नाम- 
कर्म के भेद सत्ता की अपेत्ता हुये. नामकमें की ६७ प्रकृंतियाँ 
इस प्रकार समझना चाहियेः- वन्धननाम के १४ भेद और खंघा- 
तननाम के पाँच भेद, ये चील प्ररृतियाँ, शरीरनाम के पाँच 
भदों में शामिल की जाय, इसी तरद्द चर्ण, गन्ध, रस और स्पण्न 
इन चार प्ररृतियाँ की वीस उत्तर-प्रक्धतियों को चार प्रकृतियों में 
शामिल किया जाय, इस प्रकार वर्ण आदि की सोलद तथा 
चवन्धन-संघातन की वास, दोनों को मित्लाने स छत्तीस प्रकृतियाँ 
हुई. नामकर्म की एकल तीन प्रकृतियों मे से छत्तीस को घटा 
देने से ६७ प्रकृतियां रहा. 


ओदारिक आदि शरीर के सदश ही ओदारिक आदि बन्धन 
तथा ओऔदारिक आदि संघातन है इसी लिये वन्धनी ओर संघा- 
तनें का द्वार्ीस्‍नाम में अन्तर्भाव कर दिया गया. वर की पॉँच- 
उत्तर-प्रक्ततियाँ दे इसी प्रकार गन्ध की दो, रस की पॉच और 


( ४७० ) 


स्पर्श की आठ उत्तर-परातियाँ हैं. साज्ञात्य को लेकर विशेष भेदों 
' की विवत्ता नहीं की किन्तु लामात्य-रूप से एक एक हो भक्कात 


त्ती गई । 
“बन्च आदि की अपेक्षा कर्मे-प्रकृतियो की झुद्वी२ संंख्यापं ! * 
इय सत्तद्े वैधेदए व नय सस्ससोसया बंधे । 
वंधुदएण सत्ताए बीसद॒बीसट्वन्नसयं ॥ ३२ ॥ 





(इय ) इस प्रकार ( रत्तट्टी ) ६७ प्रकृतियाँ ( वंधोदण ) 
चन्ध, उदय आर ( य ) च- अथात्‌ उदीरणा का अपक्ता समझना 
चाहिये. ( रूम्ममीसया ) सम्यवत्वमोहनीय आर मिश्रमोद्दनीय 
(बंध ) बन्ध मे (वय ) न च-तैव-नहीं लिये ज्ञते, ( बंधुदए स-' 
पसाए ) चन्धर, ददय आर सत्ता की अपेत्ता ऋ्रश:ः ( चीस दर्वी- 
सट्टनवन्न तय ) एकली बाल, एकसो वाइस आर एकसाी अंट्टाचच 
फर्मप्रक्चातया छा जाता दे ॥ २३२ ॥ 


भावाघं-इस गाथा म बन्ध्र, उदय, उददीरणा ज्वथा सत्ता 


की अपेत्ता स कुल ऋम-प्रक्धतयां की ज्ुदी हुददी संख्याएँ कई 
गई है । , 


एकला बाल १२० कमे-उर्धातयां बन्ध का आधेकारेणा हु, 
सा इस भकार; - चामकमकी ६७, ज्ञानावरणीय की ४, दशना- 
दचरणाय का ९, बेदनाय का २, मीहनीय की २६, आयुकी ४, गोत की 
२ आर झअन्तराय का ५ सबको मिद्वाकर १२० कर्मेप्कातियाँ हुई 


. 
# 


यदाप ब्राइनाॉयकर्म के २८ भेद हें परन्तु बन्ध २६ का हज 
ेु दाता हु, सस्यकत्यमीहनोय और प्रश्चषप्ताइनाय, इन दां प्रछ्रादेयाँ 
'का बन्ध चच्चा इंता, जिस मिथ्यात्वमी हनीय का बन्धच हाता ह, 


( ७१ ) 


उस के कुछ पुद्लों को जीव अपने सम्यवत्वगुण से अत्यन्तशुद्ध 


कर देता है ओर कुछ पुद्ल्लां को अरू-शुद्ध करता है. अत्यन्त-दद्ध- - 


घुद्लल, सम्यकत्वमोहनीय और अर्द्ध-शुद्धपुद्वछ पिथ्यात्वमोहनीय 
कहलाते है. 
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तात्पये यद्द दे कि दशनमोहनीय की दो प्रकतियां फो-सम्य 
कत्वमोहनीय ओर मिश्रमोहनीय को कम कर देने से शेष १२० 
अ्रक्ततियाँ वनन्‍्ध-योग्य हुई हि 

अब इन्हीं दन्ध-योग्य प्रकतियों में-जो मोहनीय की दो प्रक्त- 
तियाँ घटा दी गई थीं उनको-मिला देने से एकलो बाईल १०२ 
कर्म-प्ररृतियाँ,, उद्य तथा उदीरणा की अधिकारीणी हुई. क्योकि 
अन्यान्य प्रकतियों के समान ही सम्यक्त्वमोहनीय तथा मिश्र- 
मोहनीय की उदय-उदीरणा हुआ करती हे. । 
बुकसो अद्वावन १४८ अथवा एकसो अड़ताल्लीस १४८ प्रकृतियाँ 
सत्ता की भधिकारिणी हैं, सो इस प्रक'र-शानावरणीय की ४, दर्शना- 
चरणाय की ६, बेद्चीय की २, मोहनीय की २८, आयुक्री ४ नाम- 
करमकी १०३, गोत्र की २ ओर अन्तराय की ५ सब मित्लाकर १४८ 
हुई. इस सडझख्या में बन्धन नाम के १५ भेद मिल्नाए गये दै, यदि 
१६४ के स्थान में ५ भेद षो बन्धन के समझे जॉय तो १५८ मे से 
2० के घटा देने परे सत्तायोग्य प्रसतियों की सकुख्या १४८ होगी. 

४ चोबीलवीं गाथा मे चौद॒ह पिण्ड-प्रकृतियों। कह्ठी गई है; 
अरब उनके उत्तर-मेद कहे जायेंगे, पहले तीन पिण्ड-प्रकृतियों के- 
गति, जाति तथा शरीरनाम के उत्तर-मेदों को इस याथा में 
कहते हैं. ” 

निरयतिरिनरसुरगई इगवियतियचउपणिं- 
दिजाईओ । औरालविउव्वाहारगतेयकम्सणपण 


सरोरा॥ ३३६॥ , 


हे 


( ७२ ) 


( निरयतिरिनरखुरगई ) नरक-गति, तियेश्वगति, मनुष्यगतिः 

आर देवगति ये चार गतिनामकम के भेद हँ- ( इंगवियतियाः 
' ज्उपरणिदिजाईओ ) पकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, तीन्डिय, चतुरिन्द्रिय, 
झौर पब्चेन्द्रिय थे जातिनाम के पाँच भेद हैं 


बे [५ 
( ओरालविडव्वाहारगतयकम्मणपणसरोरा ) शोद्वारक, 
चैकिय, आहारक, तेजस, ओर कामेण, ये पॉच, शरीरनामः 
के भेद है ॥ रे१॥ा , ध 


भावाध--गतिनामकरम के चार भेद- 


(१) जिस कर्म के उदय से जीव को ऐसी अवस्था धाप्त दो! 
कि जिस से “यह नारक-जीवच हे” ऐसा कटद्दा जाय, उस कम को 
नरक-गातिनामकम कद्दते हैें। 


(२) जिस कम के उदय से जीव को ऐसी अवस्था प्राप्त दो” 
कि जिसे देख ५“ यह तियेज्च है ” ऐसा क॒द्दा ज्ञाकय उस. कर्म कोः 
वियंज्चगातनामकर्म कद्दते हूं। 

( ३ ) जिस कम के उदय से जीव को ऐसी अवस्था घ्राक्तहों' 
कि जिसे देख “ यह मनुष्य डे ” ऐसा कद्दा जाय, उस कर्म को; 
मजुप्यगत्तिनामकर्म कहते हैं। 

(४ ) जिस कर्म के उदय सर जीव को ऐसी अवस्था प्राप्त हो' 

2 2 के. हि. ऐप] 
कि जिसे देख “यह दव है” ऐसा कहा जाश उस कमे को देचगति- 
नामक कहते हैँ । 
जातिनामकम के पॉच भेद । 

(१) जिस कमे के उदय से जीच को लिफ एक इृ/8ट्र2ल्‍----- 

त्वागेन्द्रिय की प्राप्ति हो उसे पएकेन्द्रियन्ञातिनामकर्त कहके छें-।: 
(२) जिस कम के उदय से ज्ञीव को दो इन्द्रियॉ--त्वचा 
आर जम-ाप्त हों, बह द्वीन्द्रियज्ञातिनामकर्- 


( ७३ ) 


(४३ ) जिस कम के ददय से तीन इन्द्रिया--त्वचा, ज्ञीभ 
ओर नाक--प्राप्त हों, वद्ध भीन्द्रियज्ञातिनामक्म- 


(४) जिस कर्म के उदय स चार इन्द्रिया- त्वचा, ज्ञीस,. 
:नाक ओर पँख़--प्राप्त हों बद् चतुरिन्द्रियज्ञातिनाम. 


(५ ) जिस कमे के उदय से पाँच इन्द्रियाँ-- त्वचा, जीभ;. 
नाक, आँख और कान--प्राप्त हों, चद पन्चेन्द्रियज्ञातिनाम- 
शरीरनाम के पॉच भद | 
(१ ) उदार पअर्थात्‌ प्रधान अथवा स्थूलूपुद्वलोंस बना छुआ" 


शरांर आओदा।रंक कहलाता हैं, जस कम स एसा.शआार मिले 
उस जआद्ारकशरारनामकम कफकद्दत हू. 


तीथेह्डर और गणधरों का. शरीर, प्रधानपृद्टलों से बनता है.- 
ओर सर्वेसाधाग्ण का शरीर स्थूल, असारपुद्धलों से बनता है 
मनुष्य आर तिय्च को आदारिकशरार भाप्त होता हें । 


हिल 


(२) ज्ञिस शरीर से विधिध कियाएँ होती हैं, उसे वक्तिय ' 
“शरीर कच्ठते डे, जिस कम के उदय से ऐस शरीर की भाप्ति हो, . 
० ४ व #थ ० ओक 
उसे चेक्रियशरीरनामकर्म कद्दते हें । 


'* विविध क्रियाएँ य हैंः--एक स्वरूप धारण करना, झनेकः 
स्वरूप धारण करना; छोटा शरीर धारण करना; बड़ा शरीर 
घारण करना; आकाश में चलने योग्य शरीर धारण करना, भूमि 
पर चलने योग्य शररर धारण करना; दृश्य शरीर धारण करना, 
अटब्य शरीर घारश करना, इत्यादि अनेक प्रकार की अवस्थाओं- 
को वैकियशरीरधारी जीव कर सकता है | 


वेक्रियशररर दो प्रकार का है;-(*१ )ओपपातिक और (२) 
ल्लाश्धिप्रत्यय, 


( ७४ ) 


हेख और नारकों का शरीर ओपपातिक कहलाता हे अर्थात्‌ 
उनको जन्‍म से ही वेक्रियशरीर मिलता हे. लब्धिप्रत्ययशर्रर, 
तिर्यश्ञ और मनुष्यों को दोता है अर्थात्‌ मनुष्य ओर तियश्थ, तप _ 
आदि के द्वाय प्राप्त किये हुये शक्ति-विशेप से वक्रियशरीर धारण 
कर लेत हे. 


(३) चतुदेशपूर्वेधारी मुनि अन्य ( महाविदेह ) क्षेत्र में 
चर्तमान तार्थिद्गवर से अपना संदेह निवारण करने के लिये अथवा 
उनका ऐश्वये देखने के लिये जब उक्त त्षन्कों जानाचाहइते हे तब 
ज्ञव्यिविशेषप से एक दाथ प्रमाण अतिविशुद्धस्फटिक के समान 
निर्मल जो शरीर धारण करते हैं, उस शरोर को आइह्ारकशरीर 
कहते हैं, जिस कर्म के उदय से ऐसे -शरीर की प्राप्ति हो उसे 
आहारकशरीरनामकर्म कहते हैं. 


( ४ ) तेजःपुद्ठल्ला से बना हुआ शरार तजख कचइलाता है, 
इस शारर की उप्णता से खाये हुये अन्नका पाचन होता है. ओर 
कोई कोई तपसची जो क्राध स तेजालबइ्या के द्वारा भारों को 
जुकसान पहुँचाता हैं तथा प्रसन्न द्राकर शीतलेश्या के द्वारा 
फायदा पहुँचाता है सो इसी तेजःशरीर के प्रभाव से समझना 
चाहिये. भर्थात्‌ आहार के पाक का हेतु तथा तेजोलेश्यां ओर 
शीतलेदया के नि्गमन का ड्ेतु जो शरीर, वह तेज़ल शरीर कद्द- 
न्ञावा हैं, जिस कम के उदय से ऐसे शरीर की प्राप्ति द्वोती हैं 
उसे तैजसशरीरनामकर्म कहते हैं. 


(५) कर्मों का बना हुआ शरीर कार्मण कइ्टछाता है, जीव 
के परदेशा के साथ ह्लगे हुये आठ प्रकार के कमे-पुद्धलों को कार्मण- 
शरेर कहंत हैं. यह कार्मशशरीर, सब शारीरों का बीज है, इसी 
शरीर स जीव अपने मरण-देश को छोड़ कर उत्पत्तिस्थान को 


( ७५४ ) 


जाता है. जिस फर्म से कामंणशरीर की प्राप्ति हो, उसे कार्मेण- 
शरीरनामकम कहते है । 

समस्तलंसारी जीवा को तेजसशरीर, भर क्ामंणशरर, 
ये दो शरीर अवश्य होते हे । 

४ उपाडुनामफरम के तीन भेद ? 
वाहूसपिट्टिसिरउरउयरंगउबंगअंगुली पमुहा । 
सेधा अंगावंगा पठसतणतिगस्सुवंगाणि॥३४॥ 
( वाहरु ) भुजा, जँघा, ६ पिद्धि ) पाठ, ( सिर ) सिर, (उर) 

छाती ओर ( उयरंग ) पेट, ये अइछ् ई. ( अंग्रुदी पमुद्दा ) उंगली 
आदि ( उर्चंग ) उपाडुण हैं. ( सेसा ) शेप ( जगोव॑गा ) अझडूगोपाडूर 
हैं, ( पडहमतणुतिगस्छुवंगाणि ) ये भह्ल, उपाज्ु, भोर अद्षगोपाड्ग 
अथम के तीन शरीर मे ही होते दे ॥ ३४ ॥ 
भावाधथ--पिण्डप्रकृतियों में चोथा उपाहुनामकर्म है. 


डपाहू शब्द से तीन चेस्तुओं का-अछू, उपाझ ध्योर अज्भोपाइं का 
अहण द्ोता डइ. ये तीनॉ-अद्गादि, ओदारिक, वेकिय ओर 
आहारक्त इन तीन शरारा में ड्वी होते ६; अन्त के तेजस ओर 
कार्मण इन दो शरीरों मे नद्दीं द्ोते क्योंक्ति इन दोनों का फोई 
संस्थान प्र्थात्‌ आकार नहीं होता; अज्ञोपाड़ आदि के लिये किसी 
न किसी भाकृति की झावश्यकता है, सो प्रथम के तीन शरीरों में 
ञडी पाई ज्ञाती है 


अड् के आठ भेद हैं- दो शजाएं, दो जेघाएं, एक 
प्रीद, एक सिर, एक छाती ओर एक पेट, 

अड्ड के साथ छड़े हुए छोटे अवयवां को उपाड् फद्दते हैं जैसे, 
डेंगली आदि | 


( ७६ ) 

अड्लियों की रेखाओं तथा पर्वों आदि को अज्जोपाइ- 
क॒द्दत हं. 

(१) झोदारिक शरीर के आकार मे परंणतपद्ला से अड्- 
पाज़रूप अवयव, जिस कमे के उदय स बनते है, उसे ओदारिक- 
अज्लोपाज्ननामकर्म कद्दते है 

(२) जिस कर्म के उदय से, वेक्रियशरीररूप से परिणत- 
पुद्दलों से अड्गोपाइरूप अवयव बनते हैं, वह चक्रियअड़गोपाइ- 
नामक: 

(३) जिस कर्म के उदय से, आइ्टारकशरीररूप से परिणत- 
पुद्छा से अडगोपाइरूप अवयव बनते हईं, वह आद्वारक भड़गगो- 
पाडगनामंकमे- 

' धबन्धननामकम के पॉच भेद” ' 
उरलाइपुर्गलाणं निवद्धवज्कंतयाण संबंधं। 
जं कुणइ जउसमं तं # उरलाइबंधणं नेय॑ ॥३५॥ 
(जञ) जो कमे (लड लमं) जतु-लाख-के समान (निब्रद्धवज्झतयाण) 
पहले चेच्रे हुये ःतथा वतमान में वंधनेवाले ( उरलाइपुरगलाएं 2 
आओदारिक आदि शरीर के पुद्ुलों का, आपस में ( संवधे ) सम्बन्ध 
( कुणइ ) कराता है- परस्पर मिलाता हे (तं) उस कमेका 
4 उरलाइबंधणं ) ओदारेक आदि वन्धननामकर्म ( नेयं ) सम- 
ऋना चाहिय ॥ ३४५ ॥ 

भावाध-जिख प्रकार लाख, गोंद आदि चिकने पदार्थों से 
दो चीजे आपस भे जोड़ दी जाती हैं उसी धक्कार वन्धनचाम कम, 
शर्यरनाम के चल से प्रथम अ्रद्दण किये हुए शारीर-पुद्धलों के 

# “ बंघण मुरलाई त्णुनामा ?? इत्यपि पाठान्तरम । 





( ७७  ) 


साथ, वतेमान समय में जिनका अद्रण हो रहा है ऐसे शारीर-- 
घुदुलो का बंध देता हैं--जोड़ देता है. यदि बन्धननामकर्म न 
हाता तो शरीराकार-परिणतपुद्ठली में उसी धकार की अस्थिरता - 
हो जाती, जसी कि चायु-प्रेरित, कुण्ड-स्थित सक्‍तु ( सक्तु ). 
मेहोता डे. ,. ' 


जो शरीर नये पैदा दोते है, उतके पारम्भ-काल मे सर्वे-बन्ध 
होता हर, बाद, वे शरीर जब तक धारण किये जाते हैं, देश-चन्ध 
हुआ करता है. अर्थात्‌, जो शरीर नवीन नहीं उत्पन्न होते, उनमें, 
जव तक कि ये रहते हूं, देश-वन्ध ही हुआ करता दे 


आओदारिक, वैक्रिय ओर आहारक इन तीन शरीरों में, उत्पत्ति 
के समय सर्व-बन्‍्ध और बाद देश-वन्ध होता है. 


हे 


तेजस भर कारमंण शरीर की नवीन उत्पत्ति होती नहीं, इस 


तलब उनमर दष्य-पन्ध समक्षना चांहय. 


(१ ) जिस कमे के उद्य से, पूर्वे-गृहीत--प्रथम भ्रदण कि 
छुये ओंदारिकपृदलों के साथ, गृह्ममाण--वर्तमान समय 
जिनका श्रदण क्रिया जा रहा हो पेसे--अआदारिकपद्ठलों का 
शापलस में मेछ हो जावे, उसे झओदारिकशरीर-वन्धननामकम 
कहते ईं ह 

( २.) जिस कमे के उदय से पूवशद्दीतवेक्रियपृद्वलल के साथ 
/ अह्यमराणवैक्रियपद्ला का आपस में मल हो, वह वैक्रियशरीर-' 


बन्‍धननाम..... 

(३) जिस कमे के उदय से पूर्वशृद्दीतआद्वारकप॒द्लों के 
साथ ग्द्ममाणआदह्ारकपुद्लों का' आपस में सम्बन्ध दो चच्द 
आह्ारकशरीरबस्धननाम- 


( ७5 ) 


(४) जिस कर्म के उदय से पूर्वग्रद्दीततिजसपुद्ठलों के साथ 
गह्ममाणतेजसपुदुलों का परस्पर वन्ध हो, बड्ड तंजसशरीर- 
बन्धननाम. 

(५ ) जिस कर्म के उदय से पूर्व-ग्रद्दीतकाम्मेणपुद्ठलों के 
साथ, ग्रह्ममाणकार्मणपुद्लों का परस्पर सम्बन्ध दो, वह 
कार्मणशरीरबन्धनना मकर्म 


: बन्धननामकर्म का स्वरूप कद चुके, बिना एकत्रित किये 
हुये पुहुलों का आपस में वन्‍्ध नहीं होता इस लिये परस्पर 
खन्निधान का कारण, सद्दगतननामकर्म कट्दा जाता चडू ” 


ज॑ संघायद उरलाइ पुग्गले तणगणं व दंतालो। 
तं संघायं वंधणमिद तणुनाभेण पंचविहं ॥३६॥ 
( दंताली ) दंताली ( तणगणेब ) तृण-समृद के सदश (जे) 
जो कर्म ( उरलाइ पुण्गले ) आोदारिक आदि दारीर के पुदुलों को 
€ संघायइ ) इकट्ठा करता हे ( तें सधाये ) बच्द रंघातननामकम 


डे. ( वंधरणामिवं ) वन्धननामकर्म की तरद्द ( तणुनामेश ) शरीर 
नाम का अपकत्ता से वहं ( पंचावह ) प/च पअकार का दे ॥ ३ 

सावार्थ-प्रथम अ्रहण किये इये शारीरपुद्वलों के साथ 
ग्रह्ममाणशारीरपुद्वछों का परस्पर वन्‍्ध तभी दो सकता है जब 
के उन दोनों प्रकार के--ग्रद्दीत ओर ग्रह्ममाण पुहला का परस्पर 
साज्निध्य हो. पुद्लों को परस्पर सन्निद्दित करना--पक् दुसरे के 
पास व्यवस्था से स्थापन करना संघातनकम का कार्य हे. इसमें 

दृष्टान्त दन्ताली दे. जैसे, दन्‍्ताली से इधर उधर बिखरी डुई . 
घास इकट्ठी की जाती डे फिर उस घास का गद्ठा बाधा जाता है 
' डसी प्रकार सह्बातननामकम, पुद्कलों को. सबन्निद्दिंत करता है 
ओर वन्धन नाम, उनहो सम्बद्ध: करता है 


( ७६ ) 


शरीरनाम की पश्रपेत्ता से जिस प्रकार वन्धननाम के पॉच 
भेद किये गये उछ्ती प्रकार संघातननाम के भी पॉच भेद हैं।- 

(१) जिस कम के उदय से ओदारिकशरीर के रूप में परि 
णतपुद्दलों का परस्पर सान्निध्य दो, चंद ओदारिकसेंघातननाम- - 
कमे कच्दलाता हे- 

(२) जिस कर्म के उदय से वेक्रियशरीर के रूप में परिणत- 
पुद्लों का परस्पर साक्निध्य द्वो, वह्द वेक्रिसलेघातननाम- 

(३ ) जिस कमे के उदय से आहारकशरीर के रूप में परि- 
णतपुद्दलों का परस्पर सान्निध्य दो, चह ध्याह्दरकसंघातननाम- 

(४) जिस कर्म के उदय से तेजसशरीर के रूप में पारिणत-- 
पुद्लली का परस्पर साम्निध्य हो, वह्ठ तेजससंघातननाम, 

(५ ) जिस कमे के उदय से कार्मेणशरीर के रूप में परिणत- 
पुदलें का परस्पर साक्षिष्य हो, वद्ध कामणंलघातननाम- 





._/ इकतीसर्वी गाथा में ' सतेवा पनरबंधण तिसय॑? ऐसा कच्दा 
है, उसे स्फुट करने के लिये वन्धननाम के पन्द्रद्द भेद दिखत्लाते है? 


ऑंरालविउव्वाहरयाण सगतेयकस्मजुत्ताणं । 
नववंधगाणि इयरदुसहि याण तिन्नि तेसिं च ॥॥३७॥ 


( सगतेयकम्मजुत्ताणं॑ ) अपने अपने तेजस तथा कार्मण के 
साथ संयुक्त ऐसे ( ओराल विउच्चाह्ाारयाण ) आ्रोदारिक, वेकिय 
शोर आदह्यारक के ( नव चंधणाणि ) नच वन्धन द्वोते हैं. ( इंयर 
दुसदियाणं ) इतर दो-तेजल आर कार्मण इनके साथ अर्थात्त्‌ 
मिश्र के साथ ओदारिक, वक्रिय झोर झाद्टारक का संयोग होने 
पर ( तिन्नि ) तीन वन्धन-प्रकृतियाँ होती हैं. (थ ) और (तेसि ) 
उनके अर्थात्‌ तेजस आर कार्मण के, स्व तथा इतर से संयोग होने 
पर, तीन बन्धन-प्रकृतियों होती इ ॥ २७ ॥ 


( घ््० ) ढ़ 
” छ है व छू छा दि 
-इस गाथा में वन्धननामकम के पन्दरद्ध भेद 
भावाथ-ई थे दर भेद 
किस प्रकार होते है सो दिखलाने हेः- 
झौदारिक, वाक्य ओर आहारक इन तीनों का स्वकीयपुद्लों 
से-अर्थात्‌ ओदारिक, वैक्रिय और आहइ्टारकशरीररूप से परि- 
शतपुदलों से, तेजसपुद्दलों से तथा कार्मेणपुद्लों से सम्बन्ध 
करानेवाले वन्धननामकम के नव भेद हैं. 5 
ओदारिक, वेक्रिय ओर आहारक का-दर एक का, तेजस होर 
कार्मण के साथ युगपत्‌ सम्बन्ध करानेवाले वेन्चननामकम के 
तीन भद हूं न्‍ के 
पैज्ञल ओर कार्मण का स्वक्रीय तथा इतर से सम्बन्ध करान- 
चघाले वन्धननामकमे के तीन भेद हैं 


पन्द्रह वन्धचननाम्रकमा के नाम य है 


( १) ओदारिक-ओदारिक-अन्धन-नाम- ( * ) आदारिक-तजस- 
बन्धन-नाम. ( ३) ओदारिक-कामंण-पन्धन-नाम- ( ४ ) चैक्रिय- 
चेक्रिय-बन्धन-नाम- (५) वेक्रिय-तेजसबन्धननाम. ( ६ ) वोकिय- 
कामेण-बन्धन-नाम. ( ७) आद्दारक-आद्वारकबन्धननाम. (८) 
आह्ाारक-तैजेस-बन्धन-नाम, (६) आहारक-कार्मेण-वन्धन-नाम- * 
(१० ) ओदारिक-तेजल-कामण-वन्धन-नाम.( ११ ) वाफिय-तेजस- 
कार्मण-वन्धन-नाम- ( १९) आहारक-तैजस-कार्मण-बन्धन-नाम- ' 
(१३ ) तेजस-तैजल-वन्धन-नाम- ( १४) तैजस-कार्मण-वन्धन- 
नाम. ( १४ ) कार्मेण-कार्मण-वन्धन-नाम. क 

इनका अर्थ यह है किः- 

(१) जिस कर्म के उदय से, पूर्वग्रहीतओदारिकपुद््कों के 
साथ ग्रह्ममाणऔदारिकपुद्लों का परस्पर सम्दन्ध होता दै। 

डसे ओदारिक-ओदारिक-वन्धननाम कमे कद्रते हैं. 


के ( ६३ ) 


के हा प 
(५) जिस कमे के उदय से ओोदारिक दल का तेजस देख 
२ पु 
फे साथ सम्बन्ध हो उसे ओद्यारिक-तैजस-वन्धननाम्न कद्दते हे. 


क्र 


(३-) जिस कर्म के उदय से ओदारिक दह्ष का कार्मेण दल 
के साथ सम्बन्ध होता दे उसे ओदारिक-कार्मण-्वन्धननाम कहते हें. 

इसी प्रकार अन्य चन्धननामों का भी अर्थ समझना चाहिये. 
शोदारिक, वैक्रिय ओर आह्ारक शर्रों के पुदछों का परस्पर 
सम्बन्ध नहीं होता, क्‍योंकि वे परस्पर घिरुद्ध हें. इसलिये उन 
के सस्बन्ध करानवाले चामकर्म भी नई हैं, 

५ सेहनननामकम के छद्व भेद, दो गाधाओं से कहते हैं 

संघधययासट्टिनिचओ तं छद्घा वष्जरिसहनारायं | 


तहय रिसहनाराय॑ नाराय॑ अद्धलारायं || ३८॥ 


कोलिग छवइं इह रिसहो पट्टो यकौलिया वज्जं । 
उभओ सक्नडबंधी नाराय॑ इसलुरालंगे ॥ ३८ ॥ 


हि संघयणमट्टिनिचओं ) हाड़ों की रचनाकोी संहनन कहते, 
हुं, ( ते) वद ( छुद्धा ) छुद्द प्रकार का हैः- ( वज्ञरिसहनारायं ) 
वजकऋपभनाराच, (तहय ) उसी प्रकार ( रिखहनारायं ) ऋषपभ- 
भाराच, ( नाराय ) नाराच, ( अद्धनाराय॑ं ) भद्धनाराच, ॥ ४८॥ 
( कीलिथ ) कीलिका ओर ( छेवट्ं ) सवाते, (इृठ्ठ ) 
शास्त्र में ( रिसद्वो पद्ठो ) ऋषभ का अथे, पद्द है; (थ) ओर 
( क्वीक्षिया च्ञ ) वच्च का शरण, कीलिका-खीछा हु ( उसमओो 
मक्कडवंधों मारायं ) नाराच फा अथे, दोनों ओर भफेश-चरन्ध हे 
( इममुरालंगे ) यह संदनन ओदारिकशरौर में द्वी होता है ॥ ३६ ॥ 
भावार्ध-पिण्डप्रक्ततियों। का घर्णन चल रहा है उन में से 
सातदी परहत का नाप है, सहनननांध उसके कर सेद पं 


( ८२ ) ।$ 


क्र 


हाड़ों का आपस में छुड़जाना--मिलना, अर्थात न्चत्ता 


नम 


विशेष, जिस नामकमे के उदय से होता है, उसे 'सहनन- 
नाम्कर्म! छदते है । # 

(१ ) वबच्चक्ष प्रभनाराच सहमजनासंउऊहुका 
अर्थ हैं खीजा, ऋपस का अथे है बष्टनपट्ट ओर नाराच 
का अथे है दोनों तरफ मर्कदट-वन्ध, मकेट-चन्ध से वन्धी हुई 
दो दृड्डियों के ऊपर तीसरे, हड्डी का चेठन हो, आर तीनों को 
भदद वाला हड़ी का खीला जिस सेचडुनन में पाया ज्ञाय इसे 
चजऋषपमनाराच सहइनन कहते हैं, ओर जिस कूमे के उदय से 
ऐसा संहनन प्राप्त होत। दे उस कमे का नाम भी चज्ञ्ूपसनाराच 
सहनन है। 

(२) ऋषसनाराच संहतनननास-दोनों तरफ 
हाड़ों का सकैट-वन्ध हो, तीसरे, हाड़का वेठन भी हो लेकिन 
तीनों को भेदने घारा हाड़ का खीछा न हो, तो ऋषभ-नाराच 


सेदनन. जिस कर्म के उदय से पएसा लेहनन प्राप्त होता है उसे 
अृपभनाराचसहनननामकर्म कहते हूँ। 


(३ ) नाराच संइतनननास--जिख रचना में दोनों 


तरफ़ मकेटबन्ध हो कछाक्तिन वेठन ओर खींत्ा न हो उसे नारा 
खनन कहते हैं, जिस कर्म से एसा सहनन प्राप्त होता दे उसे भी 


दाराचस हनन नाम कहत हछ॥ 
(४ ) अधंनाराच संहततनास-जिस रचना में 


पक तरफ़ मर्कद-चन्ध डी और दूसरी तरफ़ खीला ड्ो, इसे अर्ध- 
नागच सहयन कहते हूं. पूवेंचतू कमे का सी नाम अधैनाराच 


सूदेनेत समझता चाहिये | 


( पे ) 

(५) कौलिका संहनननाम॒- जिस रचना में मकैट- 
बन्ध भीर बेठन न हों किन्तु खीले से इड्डयाँ जुड़ी हो, तो उसे 
कीलिकासइनन कहते हैं. पूर्वंचत्‌ कम का नाम भी वही है। 

( ६ ) सेवार्त संहनननाम-जिस रचना में मकेट- 
चन्ध, वठन आर खाला न हा कर, या च्वा दाइया आपस मे जुड़ा 


हो, उस सेचातंलदनन कहते हैं, जिस कम के उदय से ऐसे 
सहनन की धराप्ति होती है उस कर्म फा नाम भी सवातं॑सहनन- 
के 


हद 
सेवात का दूसरा नाम छेददृत्त भी है. पूर्वोक्त छृद सेइनन, 
श्रीदारिक शरीर में दी होते ६, अन्य शर्यरों में नहीं. 
५धस्थाननामकर्म के  छड़ भेद और वर्णनामकर्म के पाँच भेद!” 
समचउरंसं निग्गोंहसाइखुज्जाइ वामणं हुंड॑ । 
संठाणा वन्ना किण्हनीलले।हियहलिदर्सिया 
॥ ४० ॥ | 


(समचएउरंस) समचतुरस्न, (निग्गाह) न्यग्रोध, (साइ) सादि, 
(खुज्जाइ) कुष्ज (चामण) वामन ओर हुंडे। हुसड, ये (सठाणा) 
संम्धान दे. (किण्ह) कृष्ण, (नील) नील, 'छोडिय) लोहित-छाल, 
(इत्निद्द) हारिद्व-पीला, ओर (सिया) सित-अवत, 'ये (चन्ना) 
चरण हूं ॥ ४० ॥ 


भावाघ-शरीर के आकार को संस्थान कच्दते है. जिस फर्म 


के उदय से संस्थान की भ्राप्ति द्वोती है उस कम को 'संस्थाननाम- 
कर्म! ऋददते हैं; इसके छद्द भेद य हैं; 


(£ ८४ ) 


( १ ) समचत्रख सस्याननाम- सम का अर्थ है 
लमान, चतुः का अथ हे चार ओर अख्तर का अथ है कोण-अर्थात्‌ 
पत्नथी मार कर चैठने, से जिस शरीर के चार कोण समाव हों-- 
अर्थात्‌ आसन झोर कपाल का अन्तर, दोनों आजुआ का अन्तर, 
दत्तिण स्कम्थ और बाम जानु का अन्तर तंथा वास स्कन्ध और 
दत्तिण जानु का झन्तर समान हो तो समचतु॒रस्तसंस्थान सम- 
झना चाहिये, अथचा खामुद्विक शास्त्र के अश्वुसतार जिस शरीर के 
सम्पूण अवयव शुभ हों उसे समचतुग्स ससथान कहते ई. जिस 
कमे के उद्‌्य से ऐसे संस्थान की प्राप्ति होती है, उसे समचतुरस््र 
संस्थाननामकर्म कहते है । 


(२ ) न्यग्रोघपरिसंडल संस्थाननास पड़ के 
छुक्ष को न्‍्यशोध कहते हैं, उस के समान, जिस शरीर में, नासि 
से ऊपर के अधयतच पूर्ण हों किन्तु नामि से नीच के अवयद ही- 
न हों तो स्यग्रोधपरिमराडलसखंस्थान समकना चाहिये. जिल 
कमे के उदय से ऐसे संस्थान की प्राप्ति होती है, उस कर्मेका नाम 
न्‍्यग्रोध्परिमणडल संस्थाननामकरम है। 

(३ ) सादि संस्थाननाम्म-जिस शरीर में नाभि रे 
नाचे के अवयव पूर्ण ओर नासि से ऊपर के अवयव हीन होते है 
ड्स खादिसंस्थान कहते हैं. जिस कम के उदय से पेसे संस्थान 
की प्राि द्ोतो है उसे सादिसंस्थाननामकर्म कहते हैं । 

( 8 ) कुंब्ज संस्थाननाम-जिस शरीर के हाथ, पेर, 
सिर, गदन आदि अवयब ठीक हों, किन्तु छाती, पीठ, पेट हीच 
है|; उंसे कुष्जखंस्थान कहते हैं।जिस कर्म के उद्यसे ऐसे सेस्थान 


की प्राति होती उ, उसे कुज्जसंस्थाननामकम कहते हैं, लोक में 
दुब्ज को कुबड़ा कचते है| 


( <४ ) 


(५ ) वासन संस्थाननास-जिस शर्यर में द्वाथ, 
पेर आदि अवयब हीन-छोटे हो, झोर छातो पेट आदि पूर्ण हाँ 
उले वामनसंस्थान कच्ते है. जिस कमे के उदय से ऐसे संस्थान 
की भाप्ति होती है उसे वामनसंस्थाननामकर्म कहते है। लोक मे 
धघामन को चोना कद्दते हैें। ., 

(६ ) हएढ संख्याननास-“जिल के समस्त अचयव 
येहुब् हों--प्रमाण-शून्य हों, उसे चुण्डसस्थान कद्दते है. जिस 


8 


कर्म के उदय से ऐसे सस्यान की प्राप्ति द्वोती है उसे हुण्डसंस्थान 
नामकम कहते हैं । ॥॒ 


शरीर के रह को घर्ण कहंत दे. जिस कम फेउद्य से शरीरों 
दे जुदे रक्ष दात हैं उसे ' चर्णनामकर्म ' कहते हे, उस के पॉच 
भेद दें । 
( १ ) कृष्ण वशानाम-जिस फर्म के उदय से जीव 
शरीर कोयले जसा काला हो, चह कृष्ण वगनामकर्म । 
(२ ) नौल वर्गनास-जिस कर्म के उदय से ज़ीब 
क्रा शरीर तोते के पंख जसा हरा दो, घद नील घर्णनामकर्म । 
(३ ) लोहित वर्गानास-जिस कम के उद्य से 
जीवका शरीर हिंगुल् या सिंदुर जसा लात दो, घद लोहित बर्ण- 
नामकर्म । 
(४ ) हारिद्र वर्गानाम-जिस कर्म के उदय से 
जीव का शरीर हल्दी जेसा पीला दो, बइ हारिद्र बर्णनाभकर्म 
(५ ) सित वर्णनाम-जिस कर्म के उदय ले जीव 
का शरीर शह जैसा सफेद हो वद्द सितवर्णनामफर्म | 


हु 





( ८६ ) 
४ गन्धनामकम के दो भेद, रखनामकर्म के पाँच भे 
स्पर्शनामकर्म के आठ भद्‌ कद्दत हैं ” 
सरहिदरही रसा पण तित्तकडकखायअंबि- 
लामहरा । फ्रासा गुसलहुमिउखरसौउ्ह 


सिशणिद्धबक्खद्टा ॥| ४१ ॥ 


( छुराद्धि ) सुरभि ओर ( ढुरही ) दुरमि दो प्रकार का गन्ध 
है ( तित्त ) तिकत, ( कडु ) कटु, ( कलताय )कपाय, ( अंबिला ) 
झास्त ओर (€ महुरा ) मधुट ये (रसा पण ) पाँच रख है. 
( शुरु लघु मिड खर सी उण्ह सिणिद्ध रुक्खट्टा )शुरु, लघु, म्वढु, 
खर, शीत, उष्ण, स्निग्ध ओर रुक्त ये श्राठ ( फासा ) स्पशे हैं ॥४१॥ 


और 


न्ब्प 


;०००. 


भावाध -गन्धवामकम के दो भेद हैं खुरभिगन्‍्धनाम और 
दुरभिगन्धनाम । 


(१) जिस कर्म के उदय से जीव क शरीर की कपूर कस्तूरी 
आंदे पदाथे| जेसी खुगान्धि होती है, उसे 'खुरभिगन्धनामक्म 


हो चल से 


कदते हें. तीथेकुर आदि के शरीर खुगाश्धि होते ई। 

(२) जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर की लचहुसुन या 
सड़े पदाया जली गन्ध हो, उसे ' हुरसिगन्धनामकर्म ' कहते ई 

रखनाम कम के पॉच भेद ? 

ततिक्तनाम, कठुनाम, कषायनाम, आसम्लनाम ओर मधुर- 
नास | 

(१) जिस कमे के उदय से जीव का शरी२-रख, नीस्व या चिरा- 
यते ऊैसा कड॒चा हो, वह 'तिकतरसनामकर्म! । 


(२) जिस कमे के उदय से जीव का शारर-रख, साठ या 
काली मीचे जैसा चरपरा हो, चह 'कटरसनामकम | 


६ रे 


(३) ज्ञिख कम के उदय से जीव का शरीर-रख, आचला या 
बहेड़ जैसा कसेला हो, वह " कपायरसनामकम ' | 

(४) ज्ञिस कम के उदय से जीव का शरीर-रस नीवू या श्मत्ली 
जैसा खट्दा हो वह ' आस्क्षरलनामकर्म ! । 

(०) जिस कर्म के उदय से जीव का शरयर-रख, ईख जैसा 
मीठा हो, वह मधुररसनामकर्म । 

स्पशनामकम के आठ भेद । 

गुरुताम, लघुनाम, सदुनाम, खरनाम, शीतनाम, उप्णनाम, 
स्तिग्धनाम और रुत्तनाम | + 

(१) जिस कमे के उदय से जीव का शरीर लोहे जैसा भारी - 
हो वह “गुरुनामकमे ! । 

: (२, जिस कमे के उदय से जीव का शरीर आक की रुई 

( भर्क-तूलछ ) जैसा इलका हो वह “ छघुनामकम ? | 

'३) जिस कम के उदय से जीव का. शरीर मक्खन जसा 
कोमल -घुलायम हो उस “ २दुस्पशंनामकम्म ' कइते हू । 

(४) जिस कैमे के उदय से जीच का शर्यर गाय की जीम 
जैपा कर्केश-खरदरा हो, उसे कर्कशनामकम कहते है। 

०७) जिस कमे के उदय से जीवका शरीर, कमल-दण्ड या 
बफ़े जैसा थंडा दो, वह ' शीतस्पशनामकर्म '। 

(६) जिस कमे के उद्य से जीव का शरीर अग्नि के समान 
वष्ण हो वह ' उपष्णस्पशनामकर्म '। 

(७ जिस कमे के उदय से जीव का शरीर घी के समान 
चिक्रना दो वह ' स्निग्धस्पर्शनामकर्म ?। ला 

(८5) जिस कमे के उदय से जीव का दारीर, राख के श्लप्नान 
रुक्ष--रूखा हो वह ' रुत्तस्पशनामकमे ! । 


( <८ ) 
4. ०३ ०» चओ 


८ बण, गन्ध, रस ओर स्पश की वास ग्रहृतियों में कोन 
प्रकिया शुम और कौन अशुभ हैं, सो कच्चते हैं ” 
नीलकसियां दुगंध तित्त कड॒यं गुरँ खरं रुवखं।! 
सौय॑ च असुहनवगं इक्तारसगं सभ॑ संस ॥2२॥ 

( नील ) तीलनास, ( कसिण ) क्ृष्णनाम, ( डुग्ेर्थ / दुर्गेन्ध 
नाम, (तित्त ) तिक्तनाम, ( कड॒ये ) कट्ुुनाम, (गुरु) गुरुनाम 
. ( खरे ) खरनाम, ( रुक्‍खे ) रुत्तनाम, (व) ऑर ( साय ) शांत- 
नाम यद्द ( अछुड नवर्ग ) अद्युभ-तवक है--अर्थात्‌ नव प्रकृतियाँ 
अग्युभ हैं ओर (६ सेसे ) शप (इक्कारस्ं ) ग्यारह परक्ततियाँ 
(सु ) शुभ दे ॥ ४२३. / | 

भसावार्ध-घर्णनाम, गन्‍्धनाम, रसनाम और स्पर्शनाम 
इन चारों की उच्तर-प्रकृतियाँ वीस हैं, वीस प्रकृतियों में नच प्रकृ- 
लिया अशुभ ओर ग्यारद्द शुभ है। 

(१) चणनामकम की दो उत्तर भरक्ृतियाँ छघशुभ है--१ 
नील वर्णनाम भोर २ रृप्णवर्णनास । 


तीन प्रकृतियाँ शुभ ह:--१ लितवर्णनाम, २ पीतवचर्गनाम 
आर रे लोडितवरणनाम | 


(२) सन्ध नाम की एक परक्ति अश्युस हैेः-- १ टुराभेगन्ध- 
साम ) 


हर हि कप * 
पक पक्ाते शुभ हैं:--१ छुराभगन्धनाम । 
(३) रलनामकम की दो उत्तर प्रकृतियोँ अश्युभ हैं :-- 
१ तिक्‍्तरसनाम और २ कटुरसनाम | 


तीन प्रकृतियाँ शुभ हें:--१ कपायरसनाम, २ आम्लहरस- 
ताम, आर ३४ मधुय्रसनाम | 


- (8) स्पर्शनामकमे की चार उत्तर-प्रकृतियाँ अशुभ दल 


( <४६ ) 


१ गुरुस्पशनाम, २ खरस्पशनाम, ३ रुत्तस्पर्शनाम ओर 
४ शीतस्पशेनाम । 

चार उत्तरपक्तीतयोँ शुभ हंः-१ लघुस्पर्शनाम, २ स्तृदुसुपर्शनाम 
३ स्निग्धस्पर्शनाम ओर ४ उष्णस्पशनाम । 


४ आलुपूर्वी नामकमे के चार भेद्‌, नरक-छ्धिक आदि संज्ञाएँ 
तथा विद्यायोगति नामकर्म, ” * 


चउर गडव्वण पव्वी गदपव्विद्ग तिगं नियाउजयं | 
प्रव्वोडद्ओ वक्के सहअसहवसट्विह्गगई़े ॥४१॥ 


( चउड॒ह गइव्वणुपुच्ची ) अर्रवध गतिनामकर्म के समान 
आाजुपूर्ती नामकर्म भी चार प्रकार का है, ( गइपुब्चिहुर्ग ) गति 
आर आजुपूतरा ये दो, गते-ट्विक कहलात हैं ( नियाउज्भुर्स ) पपनी 
अपनी आयु से युक्त द्वेक को ( तिग॑ ) त्रिक--अर्थात्‌ गांति-भिक 
कद्दते है ( बकके ) वक्त गति में--विश्नह्ठ गति में ( पुव्बीउद्ओ ) 
आजुपूर्वानामक्म का उदय होता है. (विहगगइ ) विहायोग6पें 
नामकम दो प्रकार का हैः--( खुद्ठ भखुद ) शुभ ओर अशुभ. इसमें 
दृष्टान्त हे ( वखुद्द ) बष--वैल और उप्टू--ऊँट ॥ ४३ ॥ 


सावाधं-जिलप्रकार गतिनामऋम के चार भेद हैँ उसी 


भकार आलजुपूतानामकर्म के स्री चार भेद हेंः--(१) देवाल- 
पूर्व, (२) मनुष्याजुपुर्वी (३) तियेश्वाजुपूर्वी ओर (४) नरकानुपर्ची, 

जांच का स्वाभाविक गति, भेणी के अज्लुसार होती है आकाश- 
परदेर्शा की पाड्डे को भ्रणो कहते हैं, एक शरीर को छोड़ दुलरा शरीर 
धारण करने के लिये जब जीव, समश्रेणी से अपने उत्पत्ति-स्थान के 
भात जाने लगता है तब आनुपूथवानामकर्म, उस, डसके विश्लणी- 
पातत उत्पात्ति-स्थान पर पहुचा देता हु, ज्ञीव का उपत्ति-स्थान 


(हक < ) 


॥०३ मी ».] 


यदि समश्रेणी मं 
तात्पर्य यह है क्रि 
है, ऋद्भुगति में नहीं । 

अब कुछ ऐंले सक्लेत 
योग ह् ॥ 

2 ७ हैं हु ० प लक ्चछ क थे की 

जहा गति-द्विक ऐसा सद्भेत दो बा गति और आजुप्ृर्ो 
ये दो प्रक्रतिया लेनी चाहिय-. जहेँँ। गति-त्रिक भाव चच्दें। गति, 
आनुपूर्वी ओर आयु ये तीन प्रह्तियँ। छी जाती हैं. ये सामान्य 
सकशाएँ कट्ठी मंद, विशप सेशाओं को इस प्रकार समस्तना 
जाहियें!।--- हि 

नरक-दिक--अर्थात्‌ १ नरक्ति ओर २ नरकाऊपूर्नी । 

नरक्-चि कऋ-भर्थात्‌ १ नरकगति (२) नरकासुपूर्वी और 
३ नरकायु | 

तियज्ञ-द्दिक-अर्थाव्‌ १ तियेश्वयति और २ तियश्था- 
हुपुरवी । 

तिर्यञ्न चिकर-अर्थात्‌ १ तियेश्वणति तिथश्वाजुपू्वीं ओर 
३ तियेज्चायु | 

इसी प्रकार झखुर ( देव )-द्धिक, खुर-बत्विक; मनुष्य-ड्विक, 
मनुष्यत्रिक को भी समस्तना चाहिये ॥॥ 

पियड-प्रकरतियों में चोदहवीं प्रक्ती, चिह्ायोगतिनाम हैं, 
उप्त की दो उत्तर प्रकृतियाँ हैं १ शुमभविद्यायागतिनाम और २ 
अशुभसावद्वायोगतिनाम । 


८ 
श्र 


[० 
|| 


देखलाते हैं जिन का कि आगे उप- 


(१) जिस कर्म के उदय से जीव की चाल झुस हो, वह 

शा न न घ स का. # ] ० # क 
'झुभावदायेगांत' जेस कि धाथी, बेल, इंस आदि की चाल 
शुभ ६ | ड़ 


( ६१ 9) 
(२) जिस कम के उश्य से जीव की चाल - अशुभ,हो वह 


अशुभविद्दायोगति', जेसे कि ऊँट, गधा, दीढ़ी इत्यादि की चाल 


घद्गुभ है | 
पिणड, प्रकृतियों के पंसलठ, या पन्द्रह बन्धनों की अपत्ता 


पचद्दत्तर भेद कद्द छुफे । 





पिण्डप्रक्तियों का वर्णन हो चुका अब प्रत्येक-प्रकृतियों का 
स्वरूप कहेंगे, इस गाथा भें पराघात ओर उच्छवास नामकमे 
का स्वरूप कद्चते है? 


प्रच।उद॒या पाणो परेसि वलिणंपि ही इ दद्धरि सो। 
अससणलद्विजुत्तो हवेदइ ऊसासनामसवप्ता॥ ४४ ॥ 


( परघाउदया ) पराघात नामक्रम के उदय से ( पाणी ) 
भाणी ( परासि बलिणपि ) अन्य बलवानों को भी ( डुद्धरिसो ) 
दुर्पप--अजय ( होइ ) होता है. ( उसासनामवसा ) डच्छशस 
नामकमे के उदय से ( ऊत्तसणलाद्जुत्तो ) उच्छवास-ल्ाब्ध 
से भक्त ( दवेइ ) द्ोता है ॥ ४४॥ 

भाव।र्थ- इस गाथा से लेकर ५१ वीं गाथा तक पत्येक- 


धक्कातियाँ के स्वरूप का चणन करेंगे. इस गाथा में पराघात और - 
उच्छवास नामकमे का स्वरूप इस्र प्रकार कद्दा हैं+-- 

(१) जिस कम के उदय से जीव, कमज़ोरों का तो कच्दना ही 
कया है, बड़े चड़े वलवानों की दृष्टि में भी अजय समझता जाबे उल्ले 
पराघातनामकम! कहंत हैं, मतलब यह है कि, जिस जीव को 
इल कर्म का उदय रद्दता है, वह इतना प्रवल मात्दूम देता उ कि 
बड़े बड़े बल्ली भी उसका ज्लोद्दा मानत हैं, राजाओं की सभा में 
उस के दशन मात्र से अथवा वाक्कौद्यल स बलवान विरोधियों 
के छक्के छट जाते है । 


( ६२ ) 


(२) जिस फर्म के उदय से जीव, श्वासोच्छवास-लव्धि से 
थुक्त दोता है उसे 'डच्छवासनामकर्मः कहते हैं. शरीर से बाइर 
' की हवा को नासिका-द्धारा अन्दर सींचना श्वास! कहलाता है, 
ओर शरीर के'अन्दर की हवा को नासिका-द्वारा बाइर छोड़ना 
“उच्छवास'--इन दोनों कार्मो को करने की शाक्ति उच्छवासनाम- 


[७-. 


कर्म से होती है । 





“श्रातप नरामकमे.? 


रविविंबे उ जियंगं ताबजुबं आयवाउ नउ जलरों। 


जमृसिणफासस्स तहिं लेहियवन्नस्स उदउत्ति 
॥ ४४ ॥ 


हि. 


(आयचाउ) ञआतप नामकमे के डद्य से (जियंगं) जीवों का 
घक्त तावजुओं त्ताप-युक्त होता है, और इस कर्म का उदय (रवि 
बिंचेड) सुर्य-मण्डल के पार्थिव शरीर में ही होता है. (नडज़लणे) 
किन्तु अग्निकाय जीचों के शरीर में नहीं होता, (जम॒ुलिणफासस्स 
वहिं क्थोंकि अग्निकाय के शरीर में अप्पस्पशनाम का और 
(लोहियबन्नस्स) छोद्दितवर्णंचाम का (उदउत्ति) उदय रादता 
हैं ॥ ४५ ॥ 


भावा[ध- जिस कमे के उदय से ज्ञीव्रका शरीर, स्व॒र्य उष्ण 
य होकर सी, उप्ण प्रकाश करता है, उसे झातपनामकर्मः कहते 
इ. खुय्पे-मण्डल के बादरऐेकरेश्ियपृथ्वीकाय जीचों का शरीर 
थद्डा हैं परन्तु आतपत्ामकर्म के उदय से बद (शरीर), उष्ण 
प्रकाश करता है, सूर्य्यमयडल के एक्ेन्द्रिय ज़ीवॉकी छोड़ कर 
धन्य जीवचें। को आतपनामझमे का उदय नहीं होता, यद्यपि 
अग्ति काय के ज़ीचों का शरीर भी उप्णु प्रकाद करता दे परन्तु 


(६ «३ ) 


चह भ्रातंपवामकर्मे के उदय से नहीं किन्तु उष्णस्पशनामकर्म 
५ 

के उदय से शरीर डष्ण होता है और लोहितवर्णनामकम्म के 

डद्य से प्रकाश करता है ॥ ४५ ॥ 





“उद्योत्तनामकर्म का स्वरूप 


आअंशुसिशपयासरूव॑ जियंगमुज्जेयए इरुज्जोया। 
जयटेवत्तरविक्वियजे।इस खज्जेयमाइव्व ॥ ४६ ॥ 


(टच) यहां (उद्लोया) उद्योतवामकर्म के उदय से (जियेगे) 
जीवों का शरीर (अणुसिणपयासरूब) भनुष्ण प्रकाश रूप 
(उज्जायण) उद्योत करता है, इसमे दृशान्त--(जुदेशुत्तरविक्तिय॑ 
जोइसखज्जीयमाइव्य) साधु और देवा के उत्तर चैक्रिय-शरीर 
की तरह, ज्योतिष्क--चन्द्र, नक्षत्र, ताराओं के मण्डल की तरह 
क्षोर ख्योत ज्ञुगनू की तरह ॥ ४६॥ 


भसावाध--जिस कम के उदय से जीवका शर्यर उप्णंस्पर्दी 
शचित--अर्थात्‌ शीत प्रक्राश फलाता हैं, उसे 'डच्योतनामकर्म! 
कहते है । न्‍ 


4 


लब्धिधारी मुनि जब बैक्रिय शरीर धारण करते हैं तब उनके 
शरीर मे ले शीतल प्रकाश निकत्नता हे सो इस उद्योतवामकर्म 
के उर्देय से समझना चाहिये. इसी प्रकार देव जब अपने शूल 
शरार की अ्पेष्ठा उत्तर+वर्ँ्रियशरीर धारण करते दे तब उस 
शरीर से शीत॑त् प्रकाश निकलता हे सो उद्योतनामकर्म के उदय 
से. चन्द्रमशंडल, नक्तेअमण्डल और तारामणडल के पथ्वीकार्य 
ज्ञीवों के शायर से श्ोतल प्रकाश निकलता ह दच्द उद्यातनाम॑ 


( ९४ ) 


दय से. इसी प्रकार हुगनू, रत्व तथा प्रकाशवाली 


ध 
के 
परधियों को भी उद्योतनामकर्म का उदय समस्तना चाहिये। 


७ ही 


35 





ब् 


अंगं न गुरु न लहुयं जायदू जीवस्स अगुरू- 

लचुउदथा । तित्थेण तिहयणस्स वि प॒ज्जो से 
उदओ। केवलिणशो ॥ ४७ ॥ 

(अगुरुलूहुडद॒या ) अगुरुलधु नामकम के उदय से (जीच 


|] ्क 


स्‍ल) जीवका (अंग) शरीर (न शुरु न लहुये) न तो भारी आओ 


हनी 


हल्का (आयइ) होता हैं. (तित्थेण) तीथंकर नामकम के उदय से 
(तिहुयशरुछ वि) चिझ्ुवत्त का भी पृज्य होता #; (से उदओी 


“ग्रगुरुलघु नामकर्म का और तीथकर नामकर्म का स्वरूप” 


4; 


से उदओ) 
उस तीथकर नामकर्म का उदय, (केवलिणों) जिले कि केचलछ 
4 5 5 
ज्ञान उत्पन्न हुआ दे उसी.को होता है ॥ ४७ ॥ 
भावा्धे। 
अगुरुलषघुनास-जिल कम के उदय से जीव 
का शरीर न भारी ह्ीता है ओर न हल्का ही होता है, उसे 
अगुरुलघुनामकर्म कहते हैं. तात्पये यह हैं कि ज्ञीवों का शरीर 
इतना भारी नहीं दोता कि उसे सस्भालना कठिन हो जाय अथवा 
इतना हलका भी नहीं होता कि दवा में उड़ने से नहीं बचाया जञा 
खके, किन्तु अगुरुक्षघु-परिमाण वाला होता हैं सों अग्ुरुलधु 
नासकम के उदय से समझना चाहिये । 
तौघ॑ंकरनास--जिल कमे के उदय ले तीथकर पद्‌ की प्राप्ति 
' इतनी 6 उल् ताथकरनामकंस! कहते हैं. इस कमें का उदय उसी 


जाव को होता द॑ जिसे केवलज्ञातत (अनन्तज्ञान, परोज्ञान) उत्पन्न 
हुआ हु. इस क-४ के प्रभाव से वह अपरिमित एंश्चवर्य का भोक्ता 


( ६४ ) 


डोता हैं. ससार के प्राणियां को बद अपने अधिकार-युक्त चाणी 
से उछ माग को दिखलाता दे जिसपर खुद चलकर उसने ऋूत- 
करृत्य-दशा प्राप्त कर ली है इसलिये संसार के बड़े से बड़े शक्ति 
शाली देवेन्द्र भार नरेन्द्र तक उलकी अत्यन्त श्रद्धा से लेबा 
करत डु। 


पतिमोण नामक शोर उपधात नामकर्म का स्वरूप 
अगेवंगनियमणा निम्माणं कगाढ़ सुत्तहारसमं। 


' उवधाया उवहम्सद सतेशवयवलंबिगाद्डहिं॥४८॥ 

( निम्पाणं ) निर्माण नामकर्म ( अगोचेंगनियमण ) अभड़ों 
'और उपाहों का नियमन--अर्थात्‌ यथायोग्य प्रदेशों मं व्यवस्था पन 
( ऊकुणइ ) करता है, इसलिये यह ( खुत्तहारसमं ) सूत्रधार के 
सरश हे. (उवधाया ) उपघात नामक के उदय से (सतरुवयचले- 
विगाई।हु ) अपने शरीर के अचयव-मभूत लेविका आदि से जीच 
( उवहमस्मइ ) उपद्धत होता है ॥ ४८॥ हे 

भावार्ध-जिख कर्म के उदय से, अछ् ओर उपाहृ, शरीर 
में अपनी अपनी जगद व्यास्थित होते हैं घह 'निर्माणनामकर्म'.इसे 
सत्रधार की उपमा दी दै--अर्थात ज्ेसे, कारगर दाथ पैर आदि 
अवयदबों को मूर्ति म यथाचित स्थान पर बना देता द्वे उसी प्रकार 
निर्माणनामकर्म का काम अवयवों को उचित स्थानों में व्यव- 
स्थापित करना दे. इस कर्म के अभाव में अज्ञोपाइनामकर्म के 
उदय से बने हुये भड्न-उपाह़ों के स्थान का नियम नद्दीता--अर्थात्‌ 
द्ाथों की जगह द्वाथ, पेरों की जगद्ट पर, इस प्रकार स्थान का 
नियम नहीं रहता । ४ 

जिस कर्म के उदय से जीव अपने ही अवयवों स--प्रतिजिह्ना 
( पडज्ञीभ ), चारदनन्‍्त (ओठ से वाहर निकले हुए दांत), रसाली, 


छठी उंगली भादं स-- छुश पाता है, वह डउपधातनामकम्मा 


( ६६ ) 
४ आद् प्रध्येकपर्ातियों का स्वरुप कहा गया अब चसं-दऔक 
का स्वरुप कहये, इस भाथा में असमाम, बादरनाम ओर पयाप्त- 
लामकम का स्वरूप कहंगे, ”' 


वितिचडप्शिटिय तसा बायरओं बायरा जिय! 
घली | नियनियपज्जत्तिजबया प्रतव्जता लदि- 
कझरणीहिं ॥ ४६ ॥ 


( तंसा ) त्रसनामकम के उदय॑ से जीव ( वि।ते #ंठ पशण* 
दिय ) हीन्द्रिय, त्रीद्रिय चतुरिन्द्रिय ओर पश्चान्द्रय द्वीति हू. 
( बायरओ ) वांदरनामकमे के उदय से ( जिया ) जीच (बायरा* 
बादर--अर्थातव्‌ ( थुला ) स्थल होते हैं. ( पउजत्ता ) पर्याप्तनाम- 
फर्म के उदय से, जीव ( नियनिय पञ्ञत्तिज्ुया ) अपनी अपनी 
पर्यात्ियों से झुकदोते हैं ओर वे पर्याप्त जीव ( ल्लाद्धिकरणेदिं ) 
लब्धरि ओर करण को केंकर दो प्रकार के हैं ॥ ४६ ॥ 

भावाध- जो जीव सर्दी-गरमी से अपना बचाव करने के 


लिये पुक स्थान को छोड़ दुसरे स्थान में जाते हैं थे चल कह- 
जाते ह; ऐसे जीच द्वीन्द्रिय, चन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर पश्चेन्द्रिय 
ह्ठ। / 
रे कर्म ० किक 
चअमस्तनास-जिस कर्म फे उदय से जीव को चल काय 
की प्राप्ति हो, वह चसनामकम | 
बा।द्रनात्- जिस कर्म के ददयले जीव वादर--अंथीत्‌ * 
धृत्त बा कुल 
स्थूत्न होते हैं, वह वादरनामकनमे | 
अआख जिस इस सके धह वादर, ऐसा धादुर का अथ नहा 


ह क्याक्त एक एक वादूर पृथ्वौकांय आदि फा शरीर आंख से 
दी दूसा जा सद्धदा, बादसमायक्कल, जीर्घाबपाफिनी प्रक्रात्तहु 


( ४७ ) 


इ जीव में बददर-परिणप्त को उत्पन्न करती है; यह प्रकृति जीच- 
गारिनी हो कर भो शरीर के पुदलों मे कुछु अभिव्यक्ति प्रकट 
फरती दे, जिल स बाद्र पृथ्वीकाय आगद का सप्तुदाय, दृष्टि- 
गोचर होता है. जिन्हें इस कर्म का उदय नहीं है ऐसे झुष्म 
जीवों के समुद्राय दष्टि-गोज्नर नहीं होते यहा यह शह्ढग होती दे 
कि बादगरतामकर्म, जीवावपाकी परूति होने के कारण, शरीर के 
पुहलों में अभिव्यक्ति-रूप अपने प्रभाव को केसे पकट कर सकेगा? 
इसका सताध्रान यह है. कि जीवविपाकी परक्तंति का शरीर में 
प्रभाव दिखलाना घविरुद्ध नहीं है. क्‍योंकि क्रोध, जीचाविपाकी 
पक्तति है तथापि उस से भौंहों का रेढ़ा होना, आँखों का लाल 
होना, ओठों का फड़कना इत्यादि परिणाम स्पष्ट देखा जाता है 
सारांश यह है कि कर्म-शक्ति विचित्र है, इसलिये वादरनाम- 
कर्म, पृथ्चीकाय आदि जीव में एक प्रकार के वादर परिणाम 
को उत्पन्न करता है ओर वादर पृथ्वीकाय आदि जीवों फे 
शररीर-लमुदाय में एक प्रकार की अभिव्यक्ति प्रकट करता है 
जिस से कि थे शरीर दृष्टिगोचर होते हैं । 


परयोप्तनामकम-जिस कर्म के उदय से जीव अपनी 


धपनी पर्यात्तियों से युक्त हाते हैं, बह पर्यापनामकर्म, जीच की 
उस शक्ति को पर्याप्ति कहते हैँ, जिस के छारा पुह्ठलों को अरहरा 
करने तथा उनको आहार, शरीर आदि के रूप में वदल देने का 
काम होता है. श्रर्थात्‌ पुद्रलों के उपचय से जीवकी पुहलों के 
ग्रहण करने तथा परिणमाने की शक्ति को पर्याति कहते हैं. विषय- 
पद से पर्वाति के छृह भेद हें।-आहार-पर्याति, शरीर-पर्याप्ति, 
इन्द्रिय-पर्यात्ति, उच्छुवास-पर्याति, भाषा-पर्याप्ति ओर मनः-पर्याप्ति, 
मृत्यु के बाद, परिय, उत्एसति-स्थान सें पहुँच कर कार्मण:शरीर के 
द्वारा जिन पुदलों को प्रथम समय में मदण करता है उन के चुप 


( &८ ) 


दिभाग होते हैं ओर उनके छारा एक साथ, छट्ों पर्याप्ठयों का 
वनना शुरू हो जाता हैं--अर्थात्‌ प्रथम समय में अहण किये हुई 
पुदगलों के छुह भागों में से एक एक भाग लेकर हर एक पया- 
प्ति का बनना शरू हो जाता है, परन्तु उनकी पूणता क्रमशः होती 
हैं. जो ओदारिक-शरीर-धारी जीव हैं, उनकी आहार-पयाप्ति एक 
समय में पूण होती है, ओर अन्य पाँच पयाष्तया अन्दमुहत्त मे 

मणः पूृण होती हैं. वेक्रिय-शरीर-घारी जीवों की शरीर-पर्या५ि 

पृ होने में अन्तमुहत्त समय लगता ह॑ ओर अन्य पांच पर्या- 
पतियों के पूर्ण होने म॑ एक एक समय लगता है । 


(१) ज्ञिस शक्ति के द्वारा जीच वाह्य आहार को श्रहग कर 
ड्से, खल आर रस के रूप में वदत्त देता ह वह 'आहार-पर्याधि. 


(२) जिस शक्ति के छारा जीव, रस के रूप मे बदल दिये 
हुये आहार को सात घातुओं के रूप मे वदल देता हैं उसे 'शररर- 
पयाप्ति' कहते हं । 


सात धातुओं के नास:-रसख,खून, मांस, चर्वी, हड्डी, 
मज्जा ( हड्डी के अन्दर का पदार्थ ) ओर वीर्य. यहाँ यह सन्दह 
होता हे कि आहार-पयाप्ति से आहार का रस वन ऋहुका है, फिर 
शरीर-पयाप्ते क द्वारा भी रस बनाने की शब्आत केले कही 
गई ? इस का समाधान यह हैं कि आहार-पर्याप्ति के छारा आहार 
का जो रस वनता है उसकी अपेत्ता शरीर-पर्याप्ति के द्वारा दना 


जया रख पसन्न प्रकार का हाता हें. ओर यही रस, शरीर क 
बनने # उपयांगा है ! 


(३४) जिस शक्ति के हारा ज्ञीच, चातओं के रूप में बदले इचये 
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आहार को इन्द्रियों के रूप में बदल देता हैं उसे 'इन्द्िय-पर्याप्ति 
, कहते है [ 


( ६६ ) 


(७) जिस शक्ति के द्वारा जीव श्वासोच्छवास-योग्य पुद्नलों 
को ( धश्वासोच्छबास-प्रायोग्य चर्गणा-दलिकों को ) ग्रहण कर, 
उन को श्वासोजज्त्रास के रूप में बदल कर तथा अवलम्वन कंर 
छोड़ देता है, उसे 'डच्छचास-पर्याप्ति' कहते हैं। 

जो पुद्ल, आहार-शरीर-इन्द्रियों के बनने में उपयोगी 
» उन की झअपेकत्ता, श्वासोच्छचास के पुद्ल सिन्न प्रकार 
हैं. उच्छचाल-पर्यात्ति का जो स्वरूप कहा गया, उस 
पुछ्लों का अहण करना, परिणमाना तथा अवल्लम्बन 
करके छोड़ता ऐस्मा कहा गया है: अवलम्वन कर छोड़ना, 
इस का तात्पर्य यह है कि छोड़ने भें भी शक्ति की जरूरत 
होती है इसलिंये, पुद्वलों के अवल्लम्वन करने से एक प्रकार की 
शक्ति पैदा होती है जिस से पुद्ठलों को छोड़ने में सहारा मिलता 
है. इस में यह दृशान्त दिया जा सकता है कि जैसे, गद को फेंकने 
के समय, जिस तरह हम उसे अचलस्वन करते हैं; झथवा 
बिल्ली, ऊपर कूदने के समय, अपने शरीर के अचयवों को सह्ढ- 
चित कर, जैसे उसका सहारा लेती है उसी प्रकार जीव, 
श्वासाच्छ्चास के पुहलों को छोड़ने के समय उसका सहारा लेता 
है, इसी प्रकार झगे--भाषापर्याप्तिा ओर मनःपर्याप्ति मे भी सम- 
सता चाहिये। 

(५४) जिस शक्ति के द्वारा जीव, भाषा-योग्य पुद्चलों को लेकर 
उनको भाषा के रूप में वदल कर तथा अवलम्वन कर छोड़ता 
है उसे 'साथा-पर्याप्ति' कहते हैं । । ५ 

(६) जिस शक्ति के द्वारा जीव, मनो-योग्य पुद्दलों को लेकर 
उनको मन के रूप में वदल देता हैं तथा अवलब्बन करे छोड़ता 
है, वह 'मनः+पर्याप्ति!। 

इन छह पर्याप्तियों में से प्रथम की चार-पर्याप्तियाँ णकेन्द्रिय 
जीव को; पाँच पर्याप्तियों विकलेन्द्रिय तथा असंजशि-पव्चेन्द्रिय 
को ओर कु पर्यातियां सेज्षिउच्चेन्द्रिय को होती हैं । 
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( १०० ), 


पर्याप्त जीचों के दो भेद हैं।--( ६) लब्ध्रि-पर्याप्त ओर २) करणा-पर्याभ: 
१--जो जीव अपनी अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण कर के मरते 

हैं, पहले नहीं, वे 'लब्धि-पर्याप्त'. 

करण का अर्थ है इन्द्रिय, जिन ज्ञीवों ने इनि 

पर्वाप्ति पूर्ण करली हे--अर्थात्‌ आहार, शरीर र ईा- 

तीन पर्याप्तिया पूर्ण करली हैं, वे 'करण-पर्याप्त', बयांकि दि 

आहार-पर्याप्ति और शरीर-पर्याप्ति पूर्ठ किये, इन्द्रिय-पर्याप्ति, 


पूर्ण नहीं हो! सकती इसलिये तीनों पर्याप्तिया की गई । 
अघवा[-अपनी योग्य-पर्यात्तियोँ; जिन जीचों ने पूर्ण की 


है, वे जीव, करणा-पर्याध कहलाते हैं. इस तरह करणान्पर्याप्त के 
दो अथ हूं । 


द्र्य 
य 
|] 





४ प्रत्येक, स्थिर, शुभ ओर छुमगनाम के स्वरूप. ” 
पत्तेबतण परक्तेठदयेश दंतअट्टिमाइ थिरं। 

नाभवरि सिराइ सहं सभगाओ सव्व॑जवादु दो ॥५०॥ 

( पत्तेडदयेण ) प्रत्येकनामकर्म से जीवों की ( पत्ते- 
यतण ) पृथक प्थकू शरीर होते हैं, जिस कर के उदय से ( दंत- 
अट्टैमाइ ) दंत, हड्डी आदि स्थिर होते हैं, उसे ( घिर ) स्थिर- 
तामकर्म कहते हैं, जिस कर्म के उदय से ( नाभ्वरिसिराइ ) 
नासि के ऊपर के अत्रयव शुभ होते हैं, डसे ( छुहे ) शुभनाम- 


कम कहते हैं. ( सुभगाओं ) सुभगनासकर्म के डदय से, जीव 
( सव्यजणइट्टो ) सब लोगों को प्रिय ह्ूगता है ॥ ४० ॥ 


सावाध 
अरत्येकनास-जिस कर्म के उदय से एक शरीर का एक 
थी जीव स्वामी हो, उसे प्रत्येक्नामक मे कहते हैं । 


| ९ ९०१ ) 
स्थिरनाम-जिस कर्म के उदय से दांत, हड्डी, ओऔवा 
आदि णरीर कक भवयब स्थिर--अथात्‌ निश्चल होते हैं, उसे 
स्थिरनामकर्म कहते हं। 
शुभनाम-जिस कम के उदय से नासि के ऊपर के 


आअवचयव शुभ होते हैं, वह शुभनामकर्म, हाथ, सिर आदि शरीर के 

बयवों से स्पणा होने पर किसी को अपीति नहीं होती जैसे कि 
पर के स्प्ण से होती है, यही नाभि के ऊपर के अवथयदों में 
शुनत्व है । 


मभगनास-जिस कर्म के उदय से, किसी प्रकार का 


उपकार किये विना था किसी तरह के सम्बन्ध के विना भी 
' जीब सबका प्रीति-पात्र होता हैं. उसे खुभगनामकर्म कहते हैं । 





#मुस्वसनाम, आदियनाम, यशःकीतिनाम ओर स्थावर-दशक 
. का स्वरूप, 


ससरा सपः रस्हकणोाो आइज्जा सव्वलाय 
गिज्कवओ । लसओआ जसकित्तोओं घावरदसमगं 
विकव्जत्यं ॥ ५१ ॥ 


( खुसरा ) सुस्वरनाम के उदय से ( महुरखहकुणी ) मधुर 
ओर सुखद ध्वनि होती है. ( आइज्जा ) आदेयनाम के उदय से 
( सब्बलोयगिज्क्रत्रओं ) लव लोग वचन का आदर करते हैं. 

जसओ। यणशःक्रीतिनाम के उदय से ( जसकित्ती ) यश:कीर्ति 
होती ह. ( थावर-दखर्ग ) स्थाचर-द्शक, ( इओ ) इस से--चस 
दशशाक से ( विव्रज्ञत्थ ) विपयेत अथ वाला ह ॥ ४१॥ 


न 


( १०२ ) 
-भावार्थ-जिल कर्म के उदय से जीवका स्वर (आवाज़ ) 


मधुर ओर प्रीतिकर हो, वह ' खुस्वरनामकर्म '. इसमे दृष्टान्त, 
कोयल-मोर-आदि जीवों का स्वर है। ; 

जिस कम के उदय से जीव का चचन सर्व-मान्य हो, वह 
आदेयनामकर्म. 

जिस कर्म के उदय से संसार में यश ओर कीनि फले, बह 
यशभकीनिनासकर्म',.._ 

किसी एक दिशा में नाम (प्रशंसा) हो, तो 'कीति! और रूच 
दिशाओं में नाम हो, तो 'यश' कहलाता है. 

अथवा--दान, तप आदि से जो नाम होता हैं, वह कीति 
ओर शज्ञु पर विजय प्राप्त करने से जो नाम होता हैं, वह यथा 
कहलाता है. के 

त्रस-द्शक का--त्रसनाम आदि द्स कर्मो का--ज्ञो स्वरूप 
कहा गया है, उस से विपरीत, स्थावर-दशक का स्वरुप हैं 
इसी को नीचे लिखा जाता- हैः-- 


(१) स्थावरनास--जिस कर्म के उदय से जीव रिथर 
रहें--स्दी-गरमी से बचने की कोशिश न कर सकें, चह स्थावर- 
नामकर्म- ल्‍ 

पृथिवीकाय, जलकाय, तेजःकाय, वायुकाय, ओर वनरप- 
तिकाय, ये स्थावर जीव हैं. 

यद्यपि तेज/काय और वायुकाय,के जीवों में स्वाभाविक 
गति है तथापि द्वीन्रिय आदि चस जीघों की तरह सर्दी-गरमी 
से बचने की विशिष्ट-गति उनमें नहीं है. 


(२ |सूक्ष्मनाम-जिस कम के उदय से जीव को सूक्षम 


शरोर--जो किसी को रोक न सके और न खुद ही किसी से रुके 
-आप्त हो, बह सूक्ष्मनाम कर्म. 


( १०३ ) 


इस नामकर्भ दे जीब भी पॉच स्थावर ही होते हैं. दे सब 
लोकाकाश में व्याप्त हं. आँख से नहीं देखे जा सकते. 

३ ।अपयाप्त तास-जिस कर्म के उदय से जीच, स्व- 
योग्य-पर्पाष्ति पूण न करे, वह अपर्याप्तनामकर्म. झपर्याप्त 
जीवों + दो भेद हैं: लब्ध्यप्योप्त ओर करणापयोाप्त 

जो जीव अपनी पर्याप्ति पूर्ण किये विना ही मरते हैं वे ललब्ध्य- 
पर्याप्त. आहार, शरीर तथा इन्द्रिय इन तीन पर्याप्तियों को जिन्‍्हों 
ने अवतक पूर्ण नहीं क्रिया किन्तु आगे पूर्ण करने वाले हों वे 
करणापर्याप्त, इस वियय में आगम इस प्रकार कहता हैं।-- 
लब्ध्यपयाप्त ज्ञीव भी आहार-शरीर-इन्द्रिय इन तीन पयों: 
' ज्तियों को पूर्ण करके ही मरते हैं, पहले नहीं. क्योंकि आगामि- 
भव्र की आयु वाँध कर ही सब प्राणी मय करते हैं ओर आयु 
का वन्ध उन्हीं जीवों को होता है जिन्होंने आहार, शरीर और 
इन्द्रिय, ये तीन पर्याप्तियाँ पूर्ण कर ली हैं. 


(४) साध! रगनाम- जिस कमे के उदय से अनन्त 
जीवों का एकदी शरीर हो--अर्थात्‌ अनन्त जीव एक शरीर 
के स्वामी चने, .चह साधारणनामकर्म । 

।५) अस्थिरन|स- जिस कम के उदय से कान, भौंह, 
जीभ आदि अवयव अस्थिर--अर्थात्‌ चपल होते हैं, वह असख्थिर- 
नामकम । हे 

(६) अशुभना[स-जिख कम के उदयसे नाभि के नीचे 


के अवयव-पर आदि अशुभ होते हैं चह अशुभनामकर्म । 
पेर से स्पश होने पर अप्रसन्नता होती है, यही अशुभत्व है। 


दर्संग नास--जिस कम के उदय से उपकार करने थाला 
भी अप्रिय लगे चह दुर्भगनाम । 


( १०४ ) 


देवदत्त निरंतर दूसरों की भलाई किया करता है, तो भी 
उसे कोई नहीं चाहता, ऐसी दशा में समझना चाहिये कि देव- 
दच को डुर्भगनामकर्म का उदय है । 

(८) दस्वरनाम जिस कम के उदय से जीव का 

3 ट्‌ 
स्व॒र कर्कश--खुनने में अप्रिय लगे, वह दुःस्वस्नामकर्म । 

(८) अनादेयन[स- जिस कर्म के उदय से जीव का 
चचन, युक्त होते हुए भी अनादरणीय समझता जाता है, वह 
अनादेयनामकर्म । है 

(१०) अयश:कौतिनास-जिश्न कर्म के उदय से 
दुनिया में अपयश ओर अपकीर्ति फैले, वह अयशःकीतिनाम । 

स्थावर-द्शक समाप्त हुआ. नाम कर्मफे ४२,४६३, १०३और 
६७ भेद कह चुके । 

४ गोत्रकर्म के दो भेद ओर अन्‍्तराय के पाँच भेद ” 
गाय॑ दुहुच्चनौय॑ कुलाल इब सुघडभंभलाईथं । 
विग्धघ॑ दाण लासे भागुवर्सागसु वौरिएय ॥ ४२ ॥ 

, (६ गोय॑ ) गोत्रकम ( दुहुच्चनीयं ) दो प्रकार का हैः उच्च 
ओर नीच; यह कर्म ( कुलाल इब ) कुंभार के सदश हैं जे! कि 
( सुधडश्ुुभलाईय ) ख़ुघट ओर मचणघट आदि को दनाता है 
(दाणे ),.दान, ( लाभे ) लाभ, ( भोगुबमोगेसु ) भोग, उपसोग, 


(य) ओर ( वीरिए ) वीर्य, इन में विज्न करने के कारण, (विग्ध) 
अन्तरायकर्म पॉँच प्रकार का है ॥ ४२॥ 


५] ] ० ७ डे रो _ 
भावाध॑--गोत्रकर्म सातवें है, उच्च के दो भेद्‌ हैं: --उच्चैगोंज़ 

बोर ९ नीचेगोंतच ९ ० ० हो ०-० न 
' यह कम कुंभार के सच्श हे. जैसे वह अनेक प्रकार के घड़े 





( १०४ ) 


वनाता है, जिन में से कुछ ऐसे होते हैं ज्ञिन को कलश वना कर 
लोग श्रक्षत, चन्दन आदि से पूजते हैं; ओर कुछ घड़े ऐसे होते हैं, 
जो मद्य रखने के काम में आते हैं अतएव वे निन्‍्ध समझे जाते 
हैं. इसी प्रकारः-- 

(१) जिस कर्म के उदय से जीव उत्तम कुल में जन्म लेता है वह 
'उच्चेगोंत्र! । ह 

(२ जिस कर्म के उदय से जीव नीच कुल में जन्म लेता हे 
वह नीचेंगोत्र । 

धर्म ओर नीति की, रक्षा के सम्बन्ध ले जिस कुलने 
चिर काल से प्रसिद्धि प्राप्त की है बह उच्च-फुल, जैसेः- इच्चाकु- 
वंश, हरिवेश, चन्द्रवश आदि. अधर्म ओर अनीति के पालन से 
जिस कुलने घिर काल से प्रासेद्धि प्रषप्त की दे वह नीच-कुल, 
जसे भिछुक-कुल, वधक-कुल ( कसाइयों का ), मधविक्रेत-कु ल- 
( दारु वेचनेवालों का ), चोर-ऊुल इत्यादि । 

अन्तरायकर्म, जिन्ष का दूसरा नाम 'विष्वकर्म' हैं उसके 

पाँच भेद हैं।-- । 

(१) दानान्तराय, (२) लाभान्तराय, (३) भोगान्तराय, (४) 
डपस्ोगानायय और (५) वीर्यान्तराय- 

(१ ) दान की चीज़ें मोजूद हों, गरुणवान्‌ पात्र आया हो, 
दान का फल जानता हो तो भी जिस कर्म के उदय से जीवबको 
दान करने का उत्साह नहीं होता, वह 'दानान्तरयकर्म'. 

(२) दाता उदार हो, दानकी चीजें मोजूद हों, याचना भें 
कुशलता हो तो भी जिस कर्म के उदय से लास न हो; वह 'लाभा- 
न्तरायकर्म'. - 

यह न समम्ना चाहिये कि लाभान्तराय का उदय याचकों 
की ही होता है. यहां तो दृष्टान्त मात्र दिया गया है. योग्य सामझ्ी 


( १०६ 9 
|| 

के रहते हुए भी अमीश वस्तु की प्राप्ति जिस कम के उदय 
नहीं होने पाती बद 'लाभान्तराय,' ऐसा इस कम का अथ हैं 

(३ ) भोग के साथन मोजूद हों, वैराग्य न हो, तो भी, जिस 
कर्म के डदय से ज्ञीव, भोग्य चीजों की न भोग सके, वह 'भोगान्त- 
रायकर्म!, 

(४ ) उपभोग की सामग्री मोजूद हो, चिरति-रहित हं। 
तथापि जिस कर्म फे उदय से जीद उपभोग्य पदार्था का डपर्माग 
न ले सके वह 'डप्सोगान्तरायकर्स 


का 


जो पदार्थ एक वार भोगे जाय, उन्हें भोग कहते हैं, जैसे 
-फल, फूल, जल, भोजन आदि. 


जन्म 
जा 


जो पदार्थ वार वार भोगे ज़ाँय उनको उपभोग कहते हैं, जसे 
कि--मकान, वन्य; आमसूपण, स्त्री आदि. 


(४ ) थी का अर्थ हैं सामथ्य. बलवान हो, रोग रहित हो, 
युवा ही तथ पि जि कर्म के उदय से जीव एक्र तृण को भी 
डेढ़ न कर सके, उसे वीर्यान्तरायकर्म' कहते हैं. 


चीर्यान्तराय के अवान्तर भेद तीन हैं:- ( १) वालवीर्यान्त- 
राख (३२) पहिडतवीर्यान्तराधय ओर (३) वालपरिडत्त- 
वीरयान्तराय. 


(१) सांखघारिक कार्या को करने में समर्थ हो तो भी जीच, उनको 
जिसके उदय से न कर सके, वह 'वालवीर्यान्तरायकर्म'. 

(२) सस्यग्दाष्टि साधु, मोत्त की चाह रखता हुआ भी, तदथ 
क्रियाओं को, जिस के उदय से न करं सके, वह 'परिडतवीर्या- 
न्तरायकर्म, 


(३) देश-विराति को चाहता हुआ भी जीव, उसका पालन, जिस 
के उदय से न कर सके, चह 'वालपरिडतवीयान्तरायकर्म' 


( १०७ ) 


& झन्तरायकर्म भण्डारी के सदश है, ” 


सिरिहरियसमं एयं जह पडिकलेण तेण 
रायादे । न कणद दाणाईयं एवं विग्वेण जोवे- 
वि॥ ५३ ॥ 


(एयं ) यह अनन्‍्तरायकर्म ( सिरिहरियसमं ) भ्रीग्रही -- 
भण्डारी के समान है. ( जह ) जैसे ( तेण ) उसके-भण्डारी के 
( पडिकूलेण ) प्रतिकूल होने से ( रायाई ) राजा आदि ( दाणा- 
ईये ) दान आदि ( न कुणइ ) नहीं करते-नहीं कर सकते. (एवं) 
इस प्रकार ( विग्येण ) विष्चकर्म के काण्ण ( जीवो वि) जीव 
भी दान आदि नहीं कर सकता ॥ ४३ ॥ हर 


है + 


भावार्ध-देवदत्त याचक ने राजा साहव के पास झाकर 


भोजन की याचना की. राजा साहव, भण्डारी को भोजन देने की 
आज्ञा दे कर चल दिये. भगडारी असाधारण है. आँखें लाल कर 
उसने याचक से कहा--“चुपचाप चलूदो.” याचक खाली हाथ 
लोट गया. राजा की इच्छा थी, पर भण्डारी ने उसे सफल होने 
नहीं दिया; इस प्रकार जीव राजा है, दान आदि करने की उसकी 
इच्छा है पर, अन्तरायकर्म इच्छा को सफल महीों होने देता । 





( (६०८ ) 
४ आठ सूल-प्रकृतियों की तथा पक सो अटद्वावन उत्तर- 
४ प्रक्ततियों की सूची. । 
[ कम को आठ मण-प्रक्ृतिय | 


+ ज्ञानावरणीय, २ दर्शनावरणीय, » चेदनीय, ४ भोदनीस, 
५ झायु, है नाम, ७ गोचर ओर ८ अन्तराय । 


[ज्ञानावरण को पंच उत्तर-प्रक्मतियां] 


है.“ 


२ मतिवानावरण, २ शक्रुतज्ञानावरण, £ अचधिजक्षानावरण, 
७ मनःपर्यावकज्ञानावरण आर ५४' केवलल्लानावरण ! 


(दरशवावरण को नव उत्तर-प्रक्ृतियां] 


चक्त॒॑दर्शनावरण, २ अचक्षुर्दर्शनावचरण, ६ अवधिदर्शना- 
घरणा, ४ केवलद्शनावरण, ४५ निद्वा, ६ निद्रानिद्रा, ७ प्रचला, 
८ प्रचलाप्रचला ओर ६ स्त्यानद्धि । 


(बदनायथ को दा उत्तर-प्रक्ततियां] 
१ सातवेदनीय ओर २ असातचेदनीय । 
(साहनौय को अड्डाादेप उत्तर-प्रकृृतियाँ] 


१ सम्यवत्वपोहनीय, २ मिश्रमोहनीय, मे मिथ्यात्वमोहनीय, 
४ झनन्तानुउन्विक्रोध्च, ५ अप्रत्याख्यानक्रोध, ६ प्रत्याख्यानक्रोध, 
७ सेज्वलनक्राघ, ८ अनन्तानुवन्धिमान, ६ अग्रत्याख्यानमान, 
२० प्रत्याख्यानप्रान, ९१ खसेज्वज्ञनपान, १५ आअनन्तालुवन्धिनी 
माया, २३ अगप्रत्याख्यानमाया, ९४ भ्रत्याख्यानमाया, ९४ 
सेम्बलनमाया, -१६-. अनन्तानुवान्धित्ोस, २७ अपत्याख्यान- 
लोभ, १८ प्रत्याख्यानलीभ, २१६ संज्वलनलोभ, २० हास्य, २१ 
खंते, २२ आराते, २३ शाक, २४ सय, २५ जुगुप्सा, २६ पुरुपचेद, 
२७ खीचेदर ओर २८'नंपुंसकवेद ) 


( १००९ ) 


' [आयु को चार उत्तर-प्रक्ततियां ] 
_? देवायु, २ मनुष्यायु, ३ तिर्यज्चायु ओर ४ नरकायु । 


[ नासकर्म को एक सी तौन उत्तर प्रक्ततियां | 

१ नरकगति, २ तियेश्ञगाति, ३े मठुप्यगाति, ७ देवगानि, 
५ पकेन्द्रियजांति, ६ द्वीन्द्रियजाति; ७ त्रीन्द्रियजाति, ८५ च- 
तुरिन्द्रियजाति, ९ पश्चेन्द्रिवजाति, १० ओदारिक्शरीग्नाम 
११ वक्रियशरीर्नाम, १५ आइारकशरीरनाम, १३ तजख- 
शररनाम, १७ कार्मशशरीरनाम, १४ ओदारिकअक्लोपाह, 
१६ वेक्रियअज्ञोपकू, १७ आहारकअक्ञोपाह़, १८ ओंदारिक- 
आँदारिकवन्धन, १६ श्रोदारिकतेजलवन्धन, २० ओदारिक- 
काम्णबन्धन, २१ श्रोदारिकतेअलकामणवन्धन, २२ वेकरय- 
वेक्रियबन्धन, २३ वेक्रियतेज्ञसवन्धन, २४ वेक्रियकामंण- 
चन्‍्धन, २५ वेक्ियतैजसकार्मणवन्धन, २६ आहारकआहारक- 
चन्धन, २७ आहारकंत्तजसवन्धन, रे८ साहारककामणबन्धन, 
२९ भ्राहारकतैजसकार्मणबन्धन,._ ३० तेजसतजसबन्धन, 
३१ सजसकमिणबन्धन, - रेर कामेणकाम्मेशबन्धन, २३ ओ- 
दारिक/धातन, ३४ वैकियसंघातन, २५ आहरारकसंघातन, 
३६ तेज तलंघातन, ३७ कारमणलघातन, रे८५ वज्चछुपभनाराच- 
लहनने, २६ ऋषभतताराचसंहनन, ४० माराचभहनन, ४१ 
अद्धचाराचसंहनन, ४९ कीलिकाल हनन, ४३ सेवातेसहनत्, 
४७४ समचतुरससस्थान, ४५ न्यग्रोधसंस्थान, ४६ सादिखे+ 
स्थान, ४७ वामनसस्थान, ४५ कुब्जसस्थात, ४६ हुण्ड- 
संस्थान, ४० कृष्णवर्णनाम, ५१ नीक्षवणनास, +२ लोहित- 
धरणनाम, »र हारिद्रवर्णनाम, ५७४ श्वतवर्णनाम, ५५ सुरकि- 
ग्रन्ध, ५६ दुः्भेगन्ध, ४७ तिकतरस, ५८ कटुरए। ४६ कपाय- 
रस, ५० आह्वास, 5१ मधुस्सस, ६२ कर्केशस्परी, ६३ 
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( ११० ) 


सदुस्पण, ६४ गुरुपपशे, 6५ लघुस्पश, ६ शीतस्पश, 
£७ उप्णस्परशश, 55५ स्तिग्यस्पणश, ६६ रुत्तस्पश, ७० नरकाडु- 
पूर्वी, ७१ तिथच्राजुपूर्वी, ७२ मन्ु॒ष्याज्ञपूर्वी, ७३ देवाज॒परर्च , 
७४ शुभविद्यायागति, ७५ अशुभविद्दायागति, ७६ पराधात, 
७७ उच्छत्रास, ७5 आतप, ७९% उद्यात, ८० अगुस्लछु, पर 
तीथकरनाम, ८र निर्माग, ८३ डप्चघात, र४ तरल, <५ बादर, 
यई पर्बाप, ८७ परत्यथक, ८८ स्थिर, ८६ झुम, ६० खुभग, ६२ 
छुस्वर, ९२ आदेय, %४ यशःकीलि, ९४ स्थावर, ६० झुद्ष्त, 
६६ अपर््ाप्त, ६€७ साधारण, ९८ अस्थिर, ६६ अश्ुक्त, १०० 
दुमग, १०१ छुशस्वर, १०२ अनांदय और १०३ अयशःकीर्ति ! 
[ गोत्र की दे। उत्तर-प्रक्ततियां ! 

१ उच्चेगात्र और २ नीचैर्गातन्र । 

[ अन्तराय को पंच उत्तर-प्रक्रतियां | 

१ द्वानान्तराय, २ लाभान्तराय, रे सागान्तराय, ४ डप- 
भागान्तराय ओर ५ वीर्यान्तराय । 








॥ जे] । 4१0९ 
न कल 
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( ११३२ ) 


+ हम «कट  अम्ककप 
“अब जिस कर्म के जो स्थूल चन्ध-इतु हे उनको कहे. 
इस गाथा में ज्ञानावरण ओर दर्शन वरण 
के बन्ध के कारण कहत हृ.? 


पडिणायत्तश निनन्‍डबव उवधायप्शासअंत- 
थे हि 5 
राएगा 4 अच्चासायणयाए आवरणदुगं जि 


जयदू ॥ ४८ ॥ 

( पडिणीयच्षण ) प्रत्यतीकत्य अनिप्टि आचरण, / निन्‍्हव ) 
 अपल्ाप, ( उबघाय ) उपशच्वात--विनाश, ( पीस ) प्रद्देप, | अन्त- 
राएणं ) अन्तराय और ( अच्चासायणयाए ) अतिआशातना, इन 
के द्वारा ( जिओ ) जाव, ( आवरणदुर्ग ) आवरण-छिक्त का 
>क्षानावरर्णयकर्म आझोर दर्शानावरणीयकर्म का ( जयइ ) सपाजन 
करता हैं ॥ ५४ ॥ 


भावाधे-कर्म-बन्ध के सुख्यहेतु मिथ्यात्व, अविरति, 


कपाय और योग ये चार हैं, जिनका कि चौथे कमग्नन्थ में 
विस्तार से कट्ठंगे. यहां सत्तेप से साधारण हेतुओं को कचते हैं, 
वाचरणीयकम और दरशेनावरणीयकर्म के बन्ध के साध रण 
इतु ये हैँ:-- 
१ | ज्ञानवन्‌ व्यक्तियों के भतिकूदछ आचरण करता | 
(२ अम्कुक के पास पढ़कर भी मंत्र इन से नहीं पढ़ा है 
अथवा अप्ठुक विषय को जानता छुआ भी में इस विपय का नह 
जानता इस पकार अपलाप करना । 
(३ / ज्ञानियों का तथा ज्ञान के साधन-- पुस्तक, चिद्या, 
मानच्दर आाद का, शस्त्र, अग्नि आदि से सर्वेधा नाश करना । 


(४ ) भानियों तथा ज्ञान के साथ्रनों पर प्रेम ल करना- उन 
पर अरुणि रखना। * 


( ११३ ) 

(४ ) विद्यार्थियों के विद्याभ्याल.म॑ विध्न पहुँचाना, जैले कि 
भोजन, वर, स्थान आदि का उनको लाभ होता हो, तो उसे थ 
होने देना, विद्याभ्यास से छुड़ा कर उन से अन्य काम करवाना 
इत्यादि । 

(६ ) ज्ञानियों की अत्यन्त आशातवा फरना ; जैसे कि ये 
नीच कुछ के हैं, इनके मॉ-बाप का पंता नहीं हे इस प्रकार मर्म- 
च्छेदी बातों का ल्लोक में प्रकाशित करता, शानियों को प्राणान्त 
कष्ट हो इस/प्रकार फे जाल रचना इत्यादि । 

इसी प्रकार निपिद्ध देश ( स्मशाच आदि ), निषिद्ध काल 
( प्रतिपदतिथि, द्न-रात का सान्धिदाल झादि ) में. धअभ्यास 
करना, पढ़ानेवाले शुरू का विनय न करना, जंगली मे-धूंक ,छूयः 
कर पुस्तकों के पन्नों को उल्लटना, ज्ञान के साधन पुस्तेक आदि 
को परों से इदाना, पुस्तकों ले तकिये का काम लेना, पुस्तकों 
की भणय्डार मे पड़े पड़े लड़ने देवा किन्तु उनका सदुपयोग न 
हाने देना, उदर-पोषण को लक्ष्य मं रख कर पस्तके बेचना, 
, एस्तक के पन्ना से जूते साफ़ करना, पढ़कर विद्या को बेचना, 

श्यादि कामों से शानावरणकर्म का वन्ध होता है । 

इसी प्रकार दशीनी-साधथु आदि तथा दशन के साधन इन्द्रिया 
का नष्ट करना इत्यादि से द्शनावरणीयकरम का बन्ध होता है । 

आत्मा के परिणाम ही वन्ध ओर मोक्ष के कारण हैं इसलिय 
छाती ओर शान-साधनों के प्रति ज़रा सी भी लापरवाही दिख- 
लाना, अपना ही धात करना डे ; क्योंकि ज्ञान; आत्मा का गुण 
छू, उसके अंमर्यादित विकास को प्रकृति ने घेर रखा है. यदि 
प्रकृति के परदे की हटा कर उस अनन्त जझ्ञान-शक्ति-रुपिणी देवी 

दशान करन को लालह्लसा हो, तो उस दवा का आरे उस से 
समन्‍्वन्ध रखनेवाले शाती तथा ज्ञान-साथनों का अन्तःकरंण रू 
आदर करा, दरासा भी अनादर करोंगे तो पकाति- छा घेरा 


( १९१७ ) 


और भी मज़बूत बनेगा. परिणाम यह दोगा कि ज्ञो कुछ ज्ञान का 
विकास इस वध तुम में देखा ज्ञादा है चुद आर भी खदम॑चद दवा 
जञायगा. शान के परिच्छिन्न छोने स--उसके सर्यादित दाने से हे 
सारें ह५भ्खों की माला उपास्यत दहोदो हु, क्याक एक भ्मानचट क 
बाद क्‍या अनिष्ट होनेवाला है यद्ठ यदि लुम्द मात्दूम दो, तो तुम 
उस अनिष्ठ से बचत की बहुत कुछ कोशिश कर सकते हों. 
सार्यश यह हैं कि ज्ञिस गुण के प्राप्त करने से तुम्ई वास्तविक 
' आचल्द मिलनवाला हैं उस गुण के अभिम्मुख धोने के लिय 
जिन जिन क्वार्मों को न करना चाहिये उनको यहाँ दिखलाना 
दयालु अन्थकार ने ठीक ही समस्का । 





का साववेदनीय तथा असाठबेदनीय के बन्ध के कारण ? 
युदभ्नत्तिखंतिकरुणा-वयजे।गकसायविजयदा- 


खलुओ । दढ्धस्साई अज्जद साथससायं विवज्ज- 
यञ्योी ॥ ५५ ॥ 


( भरुसचिसतिकरुणावयजोगकर्सायविजयदाणयऊुओ ) शुरु 
भक्ति से युक्त, क्षमा से युक्त, करुणा-युक्त, जतों से युक्त, योगों 
ले युक्त, कपाय-विज्य-युक्त, दान-युक्त ओर (दढ्धस्माई) दृढधर्म 

आएंद ( साथ ) सातवेदनीय का ( अह्यइ ) उपाजंन करता दें; 
आर ( विवज्ञयओ ) विपर्यय से ( शसाये ) अलातवेदनीय का 
उयाज्धत करता दे ॥ ५० ॥ 

भावाध--लातवेदनोयकमे के वन्‍्ध होने में कारण ये हैंः-- 


(१ ) शुरुओं की सेवा करना; अपने से जो शेष्ठ हैं वे सुर, 
जछे कि 'साता, पिता, धर्माचाये, विद्या लिंखलानेवाला, ज्येष्ट 
अआदाः आआद. 


2! 


(५) छत क्रना--अर्थात्‌ अपने में बदला लेने का सामथ्य 


के 


( ११५ )' 


रहते हुए भी, अपने साथ बुरा बताव करनेवाले के अपराधों 
को सहन करना ! हे 

(३) दया करना--अथोत्‌ दीन-दुःखियों के ढुःखों को दुर 
करने की कोशिश करना । 

(४ ) झणुव्रतों का भथवा मद्दात्रतों का पालन करना । 

(५४ ) योग का पालन करना--अर्थात्‌ चऋषातक्ष आदि दस्त 


हिल 


भकार का साचु का सामाचारा, जस संयमयोग कंहत उ 
उसका पालन करना । 


(६ ) कपषायों पर विजय प्राप्त करना-अर्थात्‌ क्रोध, मान, 
माया और लोस के वग से झपनी आत्मा को बचाता. 


(७ ) दान करना--छुपानों को आद्यार, वल्ल आदि का दान 
करना, रोगियों को ओषधि देना, जो जीव, भय ले व्याकुरू हो 
रहे हैं, उन्हें भय से छुड़ाना, विद्यार्थियों को पुस्तकों का तथा 
विद्या का दान करना. अध्न-द्ान से सी बढ़कर विद्या-दान हैं; 
फ्योकि अन्न से क्षशिक तृप्ति होती हे परन्तु घिद्या-दान ले चिर- 
काल तक ठप्ति द्ोती है. सब दानों से अमसय-दान श्रेष्ठ हैं। 


(८ ) घममे मे--अपनी भत्सा के शुणो मं--सम्यग्द्शन-शान- 
चारित्र में अपनी आत्मा को स्थिर रखना । 


गाथा में आदि शब्द है इसलिये चुद्ध, वाल, ग्लान आदि की 
वैयाचत्य करना, धप्तोत्माओं को उनके धार्मिक छृत्य में सद्चायता 
पहुँचाना, चेत्य-पूजन करना इत्यादि भी सातवेदनीय के बन्ध 
में कारण हैं, ऐसा समझना चाहिये। 

जिन छत्यें! से सातवेद॒नीयकमे का धनन्‍्ध कहा गया है उन 
से उल्नटे काम कंरनेवाले जीव असातवेद्नीयकर्म फो धाँधते. हैं; 
जैसे कि--मुरुझो छा भवादर करमेवाला, अपद ऊपर किये हुए 


( ११६ ) 


अपकारों का बदछा लेनेवाला, क़्रपरिणामवाला, निर्देय 
किसी प्रकार के बतका पालन न करनेवाला, उत्कट कपायों- 
बाला, कृपए--दान व करनेवाला, धरम के विषय मे वेपवोह, 
ह/थी-घोड़े-वैज्ञ आदि पर अधिक बोझ लादनेवाला, अपने 
आप को तथा ओरों को शोक-सन्ताप हो ऐसा बर्ताव करने- 
चबाछा-इत्यादि प्रकार के ज्ञीव, असातवेदनीयकर्तम का बन्ध 
करते हैं । 

सात का अथ है सुख और असात का अथ है दुख जिस 
कमें से सुख हो वह सातवेद्नीय--अर्थात्‌ पुणय. ज्ञिस कमे से 
दुःख हो, वह असातवदनीय--अर्थात्‌ पाप । 





£ दद्दानमोहनीयकग्न के वन्‍्ध के कारण. ” 


उश्सब्यट्सणासग्यनासणाटेवट्व्वहरणेहिं । , 
दंसणमाहं जिणपमुणिचेदयसंघाइपडिणोओं ॥१६॥ 


( अस्मग्गद्सणा ) उन्म्तार्ग-देशना-झलत्‌ मागे का उपदेश, 
( मग्गनासणा ) सत्‌ माये का अपलाप, ( दवदव्यहरणेद्धि ) देव- 
ऋूय का दरण--इन कामों से जीव ( देखणमोह ) दशनमोह- 
नीयकमें को बॉँधता है. और वह जीव सी द्शनमोहनीय को 
वाधता उइं जो ( जिणमुशणिवेइयसंघाइपडिणोंओं ) जिन- तीथकर, 
सुचि--लाछु, चेत्य-जिन-प्रतिमाएँ, सघ--साधु-लाध्वची-आवक- 
आदका--इनके विरुद्ध आचरण करता हो ॥ ५६ ॥| 


सावाध- दशनमोहर्नीयकम के बन्ध-देतु ये हैँः-- 
(१ ) उन्मार्ग का उपदेश करना--सिन कत्यों से संसार की 


३ 


हज दंत हैं उन हृत्यों के दिपय में इस भकार का उपदेश करना 


( रै१७ ) 


कि ये भोत्त के हेतु हे; जैसे कि, देवी-देवा फे सामने पशुओं की 
हिंसा करने को प्ण्य-कार्य दे ऐसा समस्काना, पकान्त से छाल 
प्रथवा क्रिया को मोत्त-मार्ग बतलाना, दिवाली जैसे पर्वों पर 
जुआ सलना पुण्य द॑ं इत्यादि उठा उपद्श करता । 


(२) मुक्ति मांगे फा अपलाप फरना--अथातू न मोक्ते ६, 
न पुण्य-पाप हू, न आत्मा द्वी है, खाझो पीओ, एशोआराम करो, 
मरन कं घाद न कोई ध्याता इं न जाता दें, पास में घन न हो 
ता कज लेकर घी पांगों ( फ्रणे रृत्वा घत पंवत्‌ ) तप करना 
यह तो शरीर को निरथफ खुखाना है, आात्मशान की पुस्तक 
पढ़ना मानों समय को वरयाद करना है, ध्त्यादि“उपदंण देकर 
भाले भाले जीवों को सम्मार्ग से हटाना | 

(३) देव-द्वव्य का दरण करना--अरथांत्‌ देव-द्वव्य को अपने 
काम्र में सच करना, अथवा देव-द्वव्य की व्यवस्था करने में घे- 
पर्वाह्ठी दिखलाना, या दूसरा फोट उस का दरुपयोग करता दा 
तो भ्रतिकार का साबव्य रखते हुए. भी मौन साथ लेना, देव- 
ठब्य से अपना व्यापार फरना इसी पकार गान-ठरब्य तथा उपा- 
श्रथद्धव्य फा दरण भी समझना चाद्ियें। 


सिने क> है ० # 5 | ॥ 

(४ ) जिनेन्द्र भगवान्‌ फी निन्‍्दा करना, जेले कि दुनियाँ 

मे काई स्क्ष दो डी नहीं सकता, समवसरण भे छत्न, चामर 
भआादि का उपभाग करन के कारण उनको वीतराग नहीं कद्द सकते 


इत्यादि । 
(५ ) साधुओं की निन्‍्दा करना या-उन से शचुता करना । 
(६ ) जिन-प्रतिमा की निन्‍दा करना या उसे द्वानि पहूँचाना। 


(७) सही - साधु-साध्ची-श्रावक-धाधिकाओं क्री--निन्‍्दा 
करना या उस से शत्रता करना | 


( १है८ ) 


गाथा में आदि शब्द दै इसलिये लिछ, गुरु, आगम चंगेरद 
को छेना चाहिये--अर्थात्‌ उनके प्रतिकूल बतीव करने से भरी 
दृशनमोहनायकम का बन्ध द्वाता डे | 


५ घरित्रमोदनीयकर्म के ओर नरकायु के बन्ध-देतु-” 
दुविहं पि चरणमोंह कसायहासाइविसय- 
विवसमणों । वंधद नरथाउ सहारंभपरिव्गहरची 


रुदों ॥ ५७ ॥ 

( करायहासाईविसयीववसमणो ) कपाय, हास्य आदि 
तथा विषयों से जिसका मन पराधीन हो गया हैं ऐसा जीच, 
( डुविदंपि ) दोनों प्रकार के ( चरणमोह ) चारित्रमोदनीय- 
कमे को ( बंघइ ) बाँधता है ( मद्दारंभपरिग्गहरओ ) महान, 
आरस्स और परिप्रद में डूबा हुआ तथा ( रुद्दो ) रोद-परिणाम- 
वाला जीव, ( नरयाउ ) नरक की आयु बॉँधता है ॥ ५७ ॥ 

भावाथ--चारित्रमोहनीय की उत्तर प्रकतियों में लोछ 
कषाय, कूद हास्य आदि ओर तीन वेद प्रथम कहे गये हैं ! 

(१) अनन्‍्ताजुबन्धी कपाय के-+अनन्ताजुबन्धी क्रोधच-मान- 
माया-लोभ के--डद्य से जिसका मन व्याकुल्त हुआ है ऐसा जीव, 
सोलहों प्रकार के कषायों को--अनन्ताझुबन्धी-अप्रत्याख्यानावरण- 
प्रत्याख्यानावरण-संज्वलूस कषायों को वॉँधता है। 

यदाँ यह समझना चाहिये कवि चारों कषायों का-क्रोघ मान 
माया छोभ का--एक साथ द्वी उदय नहीं दोता किन्तु चारों में से 
किसी एक का उदय दोता है. इसी प्रकार आगे भी समझना । 

अप्रत्या्यानावरण नामक दूसरे कषाय के उदय से परा- 
भ्रीन हुआ ज्ञीच, अप्रत्याख्यान आदि बारह प्रद्धार के कषायों की 

धता है, अनन्ताचुवन्धियों को नहीं ! 


( ११९ ) द 


पत्याय्यानावरणकऊषायवात्षा जीव, प्रत्याध्यानांवरण अआर्दे 
आठ कपाया का दाचता ६, अननन्‍्ताठछुबन्धाी आर अभत्या- 
स्यानावरण का नहां । 


सघ्ज्वलनकपायवाला जीच, सज्वलन के चार भेद को 
बॉधता है जोरों को नहीं । 


( २.) हास्य झादि नोकपायों के उदय से जो ज्ञीव व्याकृल 
होता है, वद्द द्वास्य भादि छुद्द नोकपायों को धाँधता दै । 

(क) भाँड जैली चरष्टा करनेवाला, ओरों की इसी करनेवात्ता, 
स्वयं ईसनेवाला, बहुत वकधाद करनेवाला जीव, हास्यमोदद- 
नीयकम को बाँघता है । 


(खस्र) देश आदि के देखने की उत्कण्ठावचाला, चित्र खीचनेचाला, 
मेलनेवाल', दूसरे के मच को अपने आधीन' करनेवाला जीव 
रतिमोहनीयकर्म को धाँधता छे । 


(ग) इष्यालु, पाप-शीलल, दूसरे फे खुखां का नाश करनेवाल्ला, 
बरे कामों म॒ औरा को उत्साहित फरनेचाता जीव भरतिमोह- 
नीयकम को दाधता दे । 


(घ) खुद डरनेवाला, भोरों को उरानेवात्ना, ओरों को ज्ञास 
दनेवाला दया-रदित जीव भयमोहनीयकमे फो बाँधता है। 


(ह-) खुद शोक फरनेवाला झोरों को शोक करानेचाल्ला, रोने- 
बाला जीव शोवमोदनीय को बँ।घता हे । 


(च) चतुर्विध रंघ की निन्‍दा करनेवाला, घृणा करनेवाला, 


सदाचार की निन्दा 'करनेवाला जीव, ज्ञुगुप्लामोदनीयकम को 
बॉँधता दे । गु 


रे 


(३) स्रीचद भादि के उदय से जीव पेदमीहनीयकर्मा फो 
बॉधता है । 


( १५० ) 


, (क) इष्यालु, विषयों में आसक्त, अतिकुटिल, प्ररस्ी-ह्म्पट 
ज्षीव, ख्रीबेद को बॉँधता है। हि 
(ख) स्व-दार-सन्तोपी, मन्द-कषायबाला, सरत्त, शीलन्नता 
“जब पुरुषवेद को बॉधता है। 
(ग) ख्री-पुरुष सम्बन्धी काम-लच॑न करनवाला, तीत्-चिकंया- 
मिलाषी, सती ख्रियों का शील-संग करनेबात्या जीव नपुंसक- 


३ 


बेद को बॉँधता है। 

नरक की आयु के बन्ध में ये कारण हैंः-- 

(१) बहुतला आरस्स करना, अधिक परिग्रद रखना । 

(२ ) रोद्र परिणाम करना 

इसी प्रकार पन्चेन्द्रिय घाणियों का चध करना, मास खाना, 
बारबार मैथुन-लवन करना, दुसरे का धन छीनना, इत्यादि कामों 
से नरक की आयुका वन्ध होता है। 





“४ तियज्च की आयु के तथा मनुष्य की आयु के बन्ध-हेतु. 
तिरियाउ गूठहियओ सढा ससब्ला तहा 
सणुस्साउ । पयडेद तरकसाओ दाणरुई सब्छि- 
मगुणां अ॥ ५८॥ 


( गूढ़हियओ ) गूढहद्यवाह्वा--अर्थात्‌ ज्ञिस के दिछ की 
बात कोई न जान सके ऐसा, ( सही ) शढड--जिसकी जबान मीठी 
दा पर दत्त भ ज़हर भरा द्वो ऐसा, ( सा ) सशब्य--अथांत्‌ 
भहेत्त कम्त दवा जाने के भय से प्रथम किये हुए पाप कर्मो की 
आल्ाचना न करनेचाला ऐसा जीव ( तिश्याउ ) तिथच की 
अआयु बधधता हू. ( तह्ठा ) उसीप्रकार ( पयईइ ) ४कृति से--रुच- 
भाव से डी ( तणुकसाओ ) तनु--अर्थात्‌ अव्पकषायवाला, 


( २४११ ) 
[ दागरुई ) दान देने में ज़िल की रुचि है ऐसा (अ)आओर 
( मज्झिमगुणो ) मध्यमगुणोंवाला--अर्थात्‌ मलुप्यायु-बन्ध के 
योग्य त्षमा, ग्दुता आदि शुणणोवाला जीव ( मणस्साउ । मनुष्य 
की आयु को थँधता है; क्योंकि अधमगुर्णायाल्ा नरकायु को और 
उत्तमगुणवचाला देवायु को बाँधता दे इसलिये मध्यमगुणोवात्ता 
कहा गया ॥ ४८॥ 





४ (स गाथा में देवायु, शुभनाम ओर अशुसनाम के बन्ध- 
देतुओं को कद्दते हैं. ” 
अविरयसाइ सुराउं वालतवोकासनिज्जरो 
जयदइ | सरला अगारविल्ला सुहनाम अन्नहा 
चअसुह ॥ ४८ ॥ 


( अधविरयमाइ ) अविरत आदि, ( वालतवोकामनिज्ञर ) 

बालतपरुधा तथा पध्क्कामनिजेरा करनवाला जीव ( छुराउं ) 
पु ] 

, देवाय का ( जयइ ) उपाजन करता है. ( सरलो ) निष्कपट ओर ' 
( अगारबिल्ा ) गांरव-रहित जीव ( झखुदनामे ) शासनाम का 
बाँधता है (अन्नहा) अन्यथा--विपरोत -- कपटी आर गोरवबाला 
जीच णशुभनाम को बॉँघता हु ॥ ५६ ॥ 

भावार्थ-जो जीव देवायु को बाँधते हैं वे ये हैंः-- 

(१ ) अविरतसम्यन्दष्टि मनुष्य अथवा तियेच, देशविरत-- 
अध्थात्‌ थ्रावक और सराग-संयमी साधु. 

(२ ) बाल-तपस्वी--अर्थात्‌ आत्म-स्वरूप को न ज्ञानकर 
धज्ञान पूर्वक्त कायक्ेश आदि तप करनेचाल्ा मिश्यादृष्टि 

( ३ ) झ्रकामनिजय--अर्थात इच्छा के न होते हुए भी जिस 

कमे को निज्ञरा हुई दवं ऐसा जीच. तात्पर्य यदद ह॒ कि शजान 
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( १५२५ ) 


हक ने 


भूख, प्यास, थेंडी, गर्मी को सदन करना; स्री का भअ्रप्नाध्त से 
शीछ को धारण करना इत्यादि से जो कम की निर्जरा दोती हे 
उसे अकामनिजरा' कद्दते हें । 


जो जीव झामनामकम को वबाँधते हें वे ये हैं।-- । 


(१ ) सरल--अथात्‌ माया-रहित, मन-वाणी-शर्यीर का 
श्र पी # 0०० ली... ३] 
व्यापार जिस का एकसा ड्रो ऐसा जीव, झामनाम को चाँधता हे. 


(२ ) गोरव-रद्दित--तीन प्रकार का गोरव हैः- ऋद्धि- मो रच, 
रस-गोरव ओर सात-गारव. ऋष्धि का अर्थ हे ऐेश्वर्ये--धनसम्पत्ति, 
उस से अपने को महत्त्वशाली समझना, यह ऋष्धिगारव दे 
मधुर-आस्तल आदि रसो से अपना गौरव समझना, यद्द रसगोग्व 
है. शर्गीर के आरोग्य का अशिमान रखना सातगोरव हृ. इन 
तीनों प्रकार फे गोरव से रद्दित जीव शुमनामकर्म को वाँधता है. 


इसी प्रकार पाप से डरनेवाला, ज्ञमावान, मादेव आदि झुणों 
से युक्त जीव शाभनाम को बाँघता है. जिन कृत्यो से शुभनामकर्म 
का चन्धन होता है उन से विपरीत कृत्य करनेवाले जीव अशुभ- 
नामकम को बॉँधते हैं, जैसे कि;-- 


मायाची--अथांत्‌ जिन के मन, वाणी ओर झाचरण मे भद दो: 
दूसरों को ठगनेवाले, झूठी गवाद्दी देनेवाले, घी में चर्बी और 
दूध में पानी मित्लाकर बेचनेचाले, अपनी तारीफ ओर दूसरों की 
निन्‍्दा करनेवाले; वेश्याओं को बवर््न-भलंकार आदि देनेवाले; 
देव-द्वव्य, उपाध्य-द्रव्य ओर श्ञानद्वव्य को खानेवाले या उनका 
दुरुपयोग करनेवाले ये जीव मशुमनाम को--अथोत्‌ चरकगरति- 
अयशश्क्रीतिं-एकेन्द्रियज्ञाति आदि कर्मों को बाँधते हैं । 


न्‍ 


( १२३ ) 


के ४ चोचकर्म के बन्ध-हेतु.” 

गुगपेही सयरहिय्रो अव्कयणवज्कावणारई 
निन्च। पकुणड जियाइभत्तो उच्च नौय॑ दयर- 
हा उ॥ ६० ॥ 

( शुर्णपद्दी ) श॒ुण-प्रेत्ञी--गुणों को देखनेवाला, (मयरदिओ) 
मद-रहित--जिसे अभिमान न दो, ( निच्चे ) नित्य ( गअज्ञ- 
यणज्धयावणारुद ) अध्ययनाध्यापनरुचि--पढ़ने पढ़ाने में जिंसकी 
रुचि है, ( जिणाइसत्तो ) . जिन भगवान्‌ आदि का भक्त 
ऐसा जीव ( उच्च ) उद्यगात्र का ( पक्ुणइ ) उपाजन फरता है 
( इ्यरहा उ ) इत्तरथा तु-इस से विपरीत तो ( नीय॑ ) नीचगान्र 
को बॉँघता दे ॥ ६० ॥ 

भावाधे--उच्चगोत्रकरम के बॉधनेव/ले जीव इस प्रकार के 


दोते हैंः-- 

(१) किसी व्यक्ति में दोषों के रहते हुए भी उनके विषय 
मे उदासीन, सिर्फ शुर्णों को दी देखनेवाले ( २) आठ प्रकार फे 
अदा से राइत--अधथातह १ ज्ञातमद, २ कुलसद, रे धलमद, ४ 
रुपमद, ५ श्रतमद्‌, दे ऐश्वयेमद, ७ लाममद्‌ ओर ८ त्पोमद--इनसे 
रचित, ( ३ ) हमेशः पढ़ने-पढ़ाने मे जिन का अन्लुराग दो, ऐसे 
जीव (४) ज़िनेन्द्रभभवान्‌, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, 
माता, पिता तथा शुणवानों की भक्ति करनेवाले जीव, ये उच्चयोत्र 
को बाँधते हैं । 

जिन रृत्यों से उच्चगोत्र का बन्धव दोंता दे उनसे उलटे 
काम करनेचाले जीव नीचगात्र फो बॉधते हैं--अथौत्‌ जिन में 
शुण-दृफ्टि न द्वोकर दोषहष्टि हो; जाति-कुल आदि का असि- 
मान करनेवाले, पढ़ने-पढ़ान से जिन्दे घृणा हा; तीथकर-सिद्ध 


( १५७ ) 

८. जो ना 
आदि महा-पुरुषों में जिन की भाक्ति न-हो, ऐसे जीव नाचगोज 
को बाँघते हैं । 

“४ अन्तरायकर्म के बन्ध-हेतु तथा अन्थ-लमाप्ति. ह! 
जिणपूयाविग्वकरा हिंसाइपरायणा जय 
विग्धं | इथ कम्मविवागोयं लिहिओ देविंदसु- 
रिहिं ॥ ६१ 9 
( जिणपूयाविग्घकरों ) जिनेन्द्र की पूजा में विन्ष करनेबाला 
चथा ( हिंसाइपरायणो ) हिंसा आदि में तत्पर जीव (विश्छे ) 
न्‍्तरायकर्म का ( ज़यइ ) उपाजंन करता है. ( इय ) इस- 
प्रकार ( देविदसूरिहि ) श्रोदेवेन्द्रसरिने ( कम्मविवागोयं ) इस 
कम्मेविपाक नामक ग्रन्थ को ( लछिहिओ ) लिखा ॥ ६१ ॥ 
भावाघ--अन्तरायकर्म को वॉधनेवाले जीवः--ज्ञों ज्ञीव 


जिनन्द्र को पूजा का यह कद कर निषेध करते हू कि जल, यष्प, 
फलों की हिसा होती है अतपएव पूजाम फरना डी अच्छा है 
तथा हिंसा, झूठ, चोरी, राजि-सोजन करनेवाले; सम्यग्दशन- 
शान-चारत्र-रूप भोत्तमाग में दोष दिखला कर भव्य-जीयों| को 
भाग स च्युत करनेवाले; दुसरों के दान-लाभ-भोग-उपसोग मे 
विश्न करनेवाले ; मन्त्र आदि के द्वारा दसरों की शक्ति को हरचे- 
वादे ये जीच अन्तराय कमे को बाँधते है । 


इस भकार श्रोदवन्द्रसरि ने इस कमंविपाक-नामक कमग्रन्थ 
के रचना की, जो कि चान्द्रकुछ के तपाचाये श्रीज्गच्चन्द्र॒सुरि 
के शिष्य हैं । न्‍ 





॥ इति कर्सविषाक-नामक पहला. कर्मग्रंथ ॥ 


्च 


१४५ ) 
परिशेष्ठ । 


प्रकततिमेद- इसमें प्रकृति शब्द के दो अथे किये गये हैं। 
“-१) स्वभाव झर (२) समुदाय । श्वेतास्वरीय कमसाहत्य 
दोनों अथ्थ पाये ज्ञात हँँ। यथा ५ 
प्रकतिसतु खभाव: स्वाद्‌ ज्ञानावृत्यादिकमंणास्‌ | 
यधा ज्ञानाच्छादनादि: स्थिति; कालविनि- 
श्चय, ॥ 
[ लोकप्रकाश स० १०-छो० १३७.] 
तथा 
ठिद्ववंधदलस्सठिदू पएसवंधघे! पएसगहणं छं। 
तायरसोी अगुभागेा तस्ससुदाये पगइबंधा ॥१॥ 
( धान्नोन ]-- 
परन्तु द्गस्वरीय साहित्य में प्ररृति शब्द का केबत्त 
स्वभाव जथध हा उाल्लाखत मतल्नता ह। यथा 
# प्रक्षति:ः खभाव: ? इत्यादि । 
[ तत्वाथ अ० ८--र० ३ सर्वाथसिद्धि ] 
८ ग्रक्षति:ः खम्ाव दृत्यनथान्तरस्‌ ” 
... तित्वाथ अ० <--स्‌० रे राजवाच्िक ] 
£ प्रयडो सौलसहादा ” इत्वादि । 
[ कर्मकाण्ड गा० २ ] 
इस में जानते योग्य वात यद्द हे कि स्वभावे-अधे-पत्त में 
तो मठुभाग़वत्ध का मठलव छमर की फलतजनक दाक्ति की शुभा- 


( १५६. ). 


शुभता तथा तीमता-मन्द्ता से ही हैं, परन्तु समुदाय-अथ- 
पक्ष में यद्द वात नहीं। उस पत्त में अनुभागवन्ध से कर्म की फल- 
जनक शक्ति ओर उसकी शुभाशुभंता तथा तीघ्रता-मन्दता-- 
इतना अथे विवक्षित हे | क्योंकि उस पत्त में कमे का स्वभाव 
(शक्ति) अभथे भी अनुभागवन्ध शब्द से ही लिया जाता है | 


कर्म के मूल आठ तथा उत्तर १४८ भरदों का जो कथन दें, 
सो माध्यमिक विवत्षा से; क्‍योंकि वस्तुतः कर्म के अ्ंख्यातत 
प्रकार हैं। कारणभूत अपध्यवसायों मे' अखेख्यात प्रकार का 
तरतमभाव होने से तजञ्ञन्य कर्मशक्तियाँ भी असंख्यात प्रकार 
की चद्वल्‍ी होती हैँ, परन्तु उन सव का वर्गीकरण, आझाठ या १४८ ' 
भागों में इसलिये किया है कि जिससे से साधारण को सम- 
कने मे खुसीता दो, यही वात गोस्मटखार में भी कही है ।-- 

& त॑ पुण अइविहं वा अडदालसयं असंख- 
«पर जी -८ छः नी ४! 
लेगं॑ बा।ताण पुण घादित्ति अधघादित्ति य 


होंति सरणाओ |? : 
[कर्मकायड--गा० ७] 
- आठ कर्मप्रकृतियों के कथन का ज्ञो क्रम है उसकी उपपाति 
पत्चसभ्रह्ड की दीका में, कमंचिपाक की ठीका में, शऔीजयसोम- 
सार-छद टब में तथा श्री जीवविजयजी-कृत धालावबोध सें इस 
प्रकार .दी हुई है +-- 

उपयोग, यह जीव का त्ञत्तण है, इसके शान ओर दर्शन दो 
भेंद्‌ ६ जिनमें से ज्ञान प्रधान माना ज्ञाता दे। ज्ञान से कर्मंधिषयक 

शाल्र का या किसी अन्य शास्त्र का विचार किया ज्ञा सकता है। 

जब कोई | ल्ाब्ध्र प्राप्त होतो इं तव जीव शानोपयोग-्युक्त ही 
होता ह। ोक्त की. प्राप्ति सी जश्ञानोपयोग के.समय में ही दोती.. 


( १२७ ) 


दै । झतपव क्षान के भावरण-भूत कर्म, शानावरण का फथन सब 
से पहले किया गया है । दर्शन की परव्त्ति, मुक्त जीबी की शान 
के अनन्तर होती हे; इसीसे दृशेनावरणीयकम का फथन पीछे 
किया है । ज्ञानावरण भर दशनावरण इन दोनों कमे के तीन 

दय से हुःख का तथा उनके विशिष्ट क्षयोपशर्मं से सुख का 
अज्ञभव दोता दे ; इसालिये चेद्नीयकर्म का कथन, उत्त दो कर्मों 
के वाद्‌ किया गया दे । देदनीयकम के अनन्तर मोहनीयकम के 
कडने का आशय यह है कि खुख-दुःख वेंदने के समय अवदंय ही 
राग-छेप का उदय दो आता है। मोहतीय के शअननन्‍्तर झायु का 
पाठ इसलिये है कि मोहनब्याकुक जीव आरस्स आदि करके 
आयु का वन्‍्ध करता डी है। जिसको आयु का उदय हुआ उसे 
गठि आदि नामकर्म भी भोगन पढ़ते डी द--इसी बात को 
जनाने के लिये आयु के पश्चात्‌ नामक का उल्लेख दे । गति 
ज्ादि नामकर्म के उदयवाले जीव को उच्च या बीचगोत्र का 
विपाक भोगना पड़ता दे इसीसे नाम के वाद गोन्नकर्म है । उच्च- 
गानवाले जीचों को दानान्तराय आदि का तज्ञयोपशम द्वोता हे 
शोर नीचगोन्र-विपाकी जीवों को दानान्तराय भादि का उदय 
रहता दें--इसी आशय को जनाने के लिये गोत्र के पश्चात्‌ 
अन्तराय का निर्देश किया है । 


गोस्मटसार में दी हुई उपपक्ति भी छगभग वेली ही है, 
परन्तु उलमे जानने योग्य धाव यह दै:--अन्तरायकर्म, धाति 
होने पर भी सबसे पीछे--भर्थाव्‌ अधातिकम के पीछे कटने का 
थराशय इतना डी हे कि बद कमे घाति ड्ोने पर भी अधाति 
कम की तरइ जीव के गुण का सर्देथा घाव नहीं करता तथा 
उसका उदय, नाम थादि अघातिक्षर्ओ के निर्मित से होता है। 
तथा चेदगीय अधांति होने एर भी उसका पाठ घाविकम के 
बीच, इसलिये किया गया है कि बह घातदिकते की तरह भोह- 


( शैशेद ) 


शीय के पल से जीव के भुण का घाव करता है-देखों, क० पा- 
१७-१९ | 


अर्थावग्नह के नेश्चथिक और व्यावद्ारिक दो भेद शास्त्र में 
उछिखित पाये जाते हैं--[ देखो वत््वाथ-टीका प्ृ० ४७ ]। 
जिनमें से नेश्रथिक अर्थावश्नह, उले समझना चाहिये जो व्यंज्ञ- 
तावश्रह के बाद, पर ईहा के पहले होता है तथा जिसकी 
स्थिति एक समय की बताई गई है । 

व्यावहारिक अर्थावश्नद्द, अवाय ( अपाय ) को कहते हैं; पर 
सव अवाय को नहीं क्रिप्तु जो अवाय ईंहा को उत्पन्न करता है 
उसीकों | किसी वस्तु का ऋयक्त ज्ञान ( धर्थावश्रद्द ) दवोने के 
वाद उसके विशेष धरम का निश्चय करने के ल्लिये ईंहा ( विचार- 
शा या सम्भावना ) होती है अचन्तर उस धम का निश्चय होता 
हैं वद्दी अवाय कहलाता है | एक घम का अधाय हो जाने पर 
फिर दूसरे धममं के विषय मे ईंद्ा होती है ओर पीछे से उसकां 
निश्चय भी द्वो जाता उ॑ | इस प्रकार जो जो गवाय, शअन्य घर्मे 
विपयक इहा को पंदा करता डै वह सब, व्यावद्दारिक श्रर्था- 
बन्द में परिगणित डे | केवछ उस अवाय को अवन्नह नहीं 
कहते जिसके अनन्तर ईद उत्पन्न न हो कर धारणा द्वी होती है । 

अचाय को अर्थाचअरह कहने का सबब इतना दी डे कि 
यद्मपि हे वह किसी विशेष धर्म का निश्चयात्मक ज्षाव ही, 
तथापि उत्तरवर्ती अवायं की अपेज्ञा पूर्ववर्ती अबाय, सामान्य 
विषयक द्वोंता है । इसलिये वह सामान्य विषयक-क्षानत्वरूप से 
नेश्वयिक अर्थाच्म्रद के तुल्य है ।अतएन उसे व्यावहारिक अर्था- 
वश्नह कहना असंगत नहीं | 


किललली जनम». फामथम2०८ा काका, 





यद्यपि 'जिस शंब्द के अन्त में विभक्ति आई हो उसे था 
जितने साग श्र अथ को समरात्ति होती दो उसे पद ऋददा दें; 


( २० ) 


तथापि पद-छ्त में पद का मतलब ऐसे पद से नही है, किन्तु 
सांकेतिक पद से है। आचाराह् आदि आगमों का प्रमाण ऐसे 
दी पदों से गिना जाता है ( देखों, लोकप्रकाश,ख० ३ श्छो० ८२७ )। 
कितने स्छोकीं का यद सांकेतिक पद्‌ माना जाता डे इस बात का 
पता तादृश सम्प्रदाय नए होने ले नहीं चलता-ऐसा टीका में 
लिखा है पर कहीं यह लिखा मिलता है कि प्रायः ५१,०८,८६,८४० 
श्छोकों का एक पद द्वोता है। 


पदश्षत में पद शब्द का सांकेतिक अथे दि्गम्बरलाहित्य में 


भी लिया गया है| आचाराकह्ु आदि का प्रमाण ऐसे डी पदों 
से उस में भी माना गया दे, पसन्तु उस में विशपता यह देखी 
जाती है कि भ्वताम्वर-साहित्य में पद के प्रमाण के सम्बन्ध मे 
सब आचाये, आमनाय का विष्छेद दिखाते हैं, तव दिगम्बर- 
शास्त्र में पद का प्रमाण स्पष्ट लिखा पाया जाता है | गोस्‍्मटसार 
में १६३७४ करोड़, ८५ लाख, ७ दज़ार प८प अक्षरों फा एक पद्‌ 
माना है । वत्तीस अत्तरों का एक स्छोक मानते पर उतने अक्षरों 
के ४१, ०८, ८७, ६२१॥ शछोक दोते हैं; यथा+--- 


सोलससयचडतीसा काडी तियसी दिलिक्खय॑ चेव। 
सत्तसहस्साइसया अद्यसीदी य पदवण्णा ॥ 


( ज्ीवकाण्ड. गा०३३५ ) 


इस प्रमाण मे ऊपर लिखे हुए उस प्रमाण से बहुत फेर नहीं 

हुं जो श्वतास्वर-शातत्र मं कह कही पाया जाता है, इस से पद्‌ 

के घमाण के सम्बन्ध में श्वताम्बर-दिंगस्वर-साहित्य की एक 
पु 


चाक्यता €ी सिद्ध होती है 





००६ 


मनःपयायह्वात के शेय (विप्रय) के. सम्वन्ध-मं दो. प्रकार का 
उल्लेख पाया ज़ाता है-। पहत्ते लिखा है कि म्नःपर्याग्र, 


् 


€ १३० ) 


आती, मनःपयायज्ञान से दूसरे के मनप्त व्यवास्तथ पदार्थ क्वौ-- 
डिन्त्य्ान पदा्थे को जञानता हैं, परन्तु दुसरा उछख यह 
छतुतवा दे कि मवशपयोयद्धान ले जिल्त्यमाव वस्तु का जाध 
, किन्तु विचार ढस्ने के समय, मन की जो आहछ्ातियां 

छा ज्ञाव होता है ओर चिन्त्यप्रान चस्तु का क्षान 
पीछे से अजुमान द्वारा दोता ह। पहला उल्लेख दिगस्व्रराय 
सादित्वय का ह--( देखों, सवाथाखद्धि पु०१५४, रशाऊददांद 
पृ० ४८ ओर जीवकायडन्या० ४३७-४४७) ओर दूखरा डललेस 
हणज्धरीय जाहित्य दा है--( देखा, तत्वाथ अ० १ छू० २४ दी का, 
आवश्यक्ष गा० ७५ की टीका, विशेषाधश्यक्रमाप्य एू० ई९० 
गा० ८प१३-५१७ और लोकप्रकाश छ० ३ ख्छो० ८४६ खे, )। 


त 

० ८ 
न्प्ठ 
हद 


अवशधिज्ञान तथा भनःपयोयक्ञान की उत्पत्ति के सम्पस्य में 
कोस्पटसार का जो मन्तव्य है वह श्वताब्वर-खाहित्य मे कही 
दृछने से नी आया। दद् सन्तव्व इस भकार है 
।, अवशिक्ञान की उत्पत्ति आत्मा के उन्हीं प्रदेशा से होदी हैं 
जो कि शंखआदि्ि-झआुभ-चिह्मवाले अक्लों में ददेमाव होते हे, 
तथा मन!पर्बायज्ान की उत्पत्ति आत्मा के उच अद्शो से होदी 
है ज्िंकका कि रूस्वन्ध दृब्यमन के साथ हु--अर्चात्‌ द्ृव्यमन का 
स्थान हृदय डी छे इसलिये, हृदय-सार में -स्थित आत्मा के 
प्रदेशा दी में मनपयोयज्ञान का क्षयोप परन्तु शज आदे 
शुभ लिहों छा सम्भव सभी अद्भी में हो लकता हे इलकारण 
अवधिक्षान के ज्यापशद दी योग्यता, किसी सास झछ में व्ते- * 
भाव शात्मभंदेशा ही मे दहीं मानी जा सकती; वधाः 


सव्वंगअंयसंभवचिण्द्ाद्प्पज्जदे अहा ओहडी । 


सवगपत्तवं॑ व दवष्यसणादों उध्यव्जद्टर णियसा॥ 
४ ( जीवकार्‌ड-गा० ४४७१ ) 


े ( १३१ ) 
द्रब्यमस के सस्वन्ध में सी जो कटपना दिगस्वर-सस्पदाय 
में है वच भ्वतास्वर-सन्प्रदाय में नहीं ; सो इस प्रकार हु।--- 
दब्यमनच, हुदय से हों ६ उसका आकार आठ पत्र दछ कमछ 
का सा दे । वह मवोदगंणा के स्कन्धों स बनता हैं उसके वनने'स् 


घत्तरग कारण अलछ्लपाजह्नतामकम का उदय हुं, यथा+--- 
हिंदि होटि हु दृव्वसण वियपियचइच्छद्ारविंद वा । 
अंगीबंगदयादी मणवग्गणखंधदोीं शणिवयसाह 
( ज्ञीवकऋाण्ड-या० ४४२ ) 





इस अन्ध की १५ वीं गाथा में .स्त्थानगृद्धिनिद्रा का स्वरू 

कहा धया हैं । उस ने जो यह कहा ह कि ८ स्त्यानगद्धिनिद्रा के 
समय, वासुदेव जितना वल प्रकद द्ोता है, तो दक्षऋ्रपसनाराच- 
खनन की अपेक्ता ल जानना। अन्य सेचनन वाला फो उस 
निद्रा छ समय, वर्तमान युवक्नो के वछ से आठ शुव्रा बल द्ोता 
--वह अभिश्मय कमरत्रन्थ-च्चाति आदि का हे | जीतकल्प-द्वत्ति 
में तो इतना ओर सी विशप दे कि “ बद्दानिद्रा, प्रयमसंद्नन के 
लियाय अन्य संदर्नन बालों को होती ही नहीं ओर जिस को 
होने का सम्सन द चद् सी उस निद्ठा के अभाव में अन्य मनुष्यों 
से तीन चार गुना अधिक वत्ल रखता है”--दखों; ल्ोकप्रकारो 
सू० १० सड़ा० १४० । 


' 4 है: 


ए 





है रैँ 


मिध्यात्यमोहनीय फे तीन पुंजो की समानता छा 


शोधे इये खुद, अशुद्ध आंच अर्धविद्युद्ध कोदों के साथ, का ग 
। परन्ठु भोम्मटलार मे इन दीन पुंज्ना को समझने दे लिये 


चक्की से पीखे हुये कोंदों का दण्ान्त दिया गया है। उसमें चक्की 
से पीस हुये कोदों के भूखे के साथ अशुद्ध पुंज की, तड़के क 


हे 


44 
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गा 


५4 


( १३२५ ) 


साथ शुद्ध पुज की ओर करण के साथ भर्धविश॒ुद्ध पुज की 
बरावरी की गई हे | भाथमिक उपशमलस्यक्त्व-परिणाम ( ग्रान्ध- 
भेद-जन्य सम्यकत्व) जिलसे मोहनीय के दलिक शुद्ध होते हैँ 
उसे चक्की-द्थधानीय माचा हैं--( देखो, करमेकाण्ड ग्रा० २६ )। 





कपाय के ४ विभाग किये हैं, सो उसके रस की (शक्ति की) 
तीबता-मनन्‍्द्वा के आधार पर | सव से शअधिक-रसवाले कषाय 
को अनन्‍्तालुबन्धी, उससे कुछ कम-रखबाले कपाय को 
भप्रत्याय्यानावरण, उससे भी मन्द्रसदालें कपाय को प्रत्थाख्याना- 
चरण और सथ से भन्द्रखवाले कपाय को संज्वलन कहेते है। 

इस अन्य को गाथा १८ वीं भे उक्त ४ कपायों का जो कात्न- 
मान-कह्ा गया | वह उनकी दासना का समस्तना चाहिये। 
वासना, अखर ( सस्कार ) को कहंते हैं । ज़ीवन-पर्यनत स्थिति- 
बाले अनन्‍्ताजुबन्धी का मतल्व यह है कि वह कपाय इतना तीघ्र 
होता है कि जिसका ध्यसर जिन्दग्री-तक घना रहता है। अप्र- 
त्याख्यानावरणकपाय का असर धर्ष-पर्यन्च माना गया है। इस- 
प्रकार अन्य कषायों की स्थिति के प्रमाण को भी उनके झसर 
की स्थिति का प्रभाग समझना चाहिये। यद्यापि गोस्मटलार मे 
बतल्लाई हुई स्थिति, कमग्रन्थ-चर्णित स्थिति स कुछ सिन्न डे 
तथापि उसमें ( कमकाण्ड-गाथा ४६ से ) कषाय के स्थिति: 
काल को वासनाकात्त स्पष्टरूप से कहा है। यह ठीक भी जात 
पड़ता हे । क्याकिे एक बार कषाय हुआ कि पीछे उसका असर 
थोड़ा वहुद रहता डी है | इसालिये उस अखर की स्थिति ही 
को कषाय की स्थिति फइने में कोई विरोध नहीं हे । 

कर्मेश्रन्य में आर थधोस्मटलार में कवायों को' खिन्न- जिन 
पद्वा्थां की उपमा दी है वे सूब एक ही हु । श्ेद केवल इतना 
दी है कि भत्याज्यानावरण क्लोभ को ग्रोम्तटसार में शरीर के 


नी 


न 


( शहरे ) 


मंत्र की उपसा दी है. और कमेन्रत्थ में खंजन ( कज्ञल ) की 
उपमा दो दै--( देखो, जीवकाण्ड, गाथा २८६ )। 





पृष्ठ ५७ से अपवत्ये आयु का स्वरूप दिखाया है इसके 
बणेन में जिस मरण को * अकारूमरण ? कहा है उसे मोम्मट- 
सार भे  कदलीघातमरण ? कट्ठा दे । यह कदलीधात शब्द 

अकालमृत्यु-मर्थ में अन्यच्न इप्टिगोचर नहीं होता । 
डे कमेकाण्ड, गाथा ५७]-- 





सेहनन शब्द का अस्थिनिचय ( धड्डियां की रचना ) यह 
अर्थ जो किया गया है सो कमैन्नन्थ के मताउसार । सिद्धान्त 
के मताहुसार संदनन का अथे शक्ति-विशेप है; यथाः-- 
“मुत्ते सत्तिविसिसों संघघणमिहृद्दिनिद्उ त्ति? 
[्राचीन तृतीय क्मेञ्रन्थ-टीका पृ० ६९] 





कर्मविषयक साहित्य की कुछ ऐसी संज्ञाएँ नीचें दी जाती 
2 कस «4 वीक. कप 2] । 
है के जिनके अथे मे श्वेतास्थर-द्गिस्वर-लाहित्य मे थोड़ी बहुत 


भेंद्‌ दष्टि-गोचर होता है +-- 
घेताभवर । ट्गिस्वर। ...' 
[4 पु नि 
प्रचलाप्रचलानिद्रा, चह है... प्रचलाप्रचत्ा->डर्सका उदय 
8 8 [&] [० छ्ठो 
जो मनुष्य को चल्नते-फिस्ते भी जिस आत्य८की होता है उस 
2 कप, े हि: क्न्द ७ ब्प ५ 
जाती दे । हे के ऊुंह से 'लार वपकंती है 
पिया उसके हाथ-पॉव-आदि 
हा रे ल्‍ह आग कापते है । 
५. लिद्रा, उस निद्ठुल्‍कों कइते. सिद्वा--इसके उदय से जीच 
हैँ जिसमें हुआ मलुप्य * चलते चलते खड़ा रच जाता 
घना उठाया जा सके। है और ग्रिर भी जाता है-- 
( देखो, छम्र० गा० २७ )। 


| 


ना 


डी 


( १३७४ -) 


खेतास्वर । 
प्रचला, वह निद्वा है- जो 
खड़े हुये था देठे हुये प्राणी को 
सी आता हं। हे 
गतिनानकरम से मटुष्व- 
नारक-आदि पर्याय की झाप्ति 
नात्र होती है। हि 


' निर्माशचामकर्म का कार्य 
अक्लोपाह्ञों को अपने - अपने 
स्थान ये व्यदस्थित करना 
इतना हा माना द्द। 


न्‍ 


ः ५ 
आजुपर्चीचामकम, समश्राणि 
से गमन दर्ते हुये ज्ञीव की 
खींच कर 


सोचा है; खोता छुआ 


दिगम्वर | 


प्रचका--इसके उदय 


प्राण नलन्न का थांड्रा 


से 7 अब 9॥/ 


थोड़ा ज्ञान करता इचइता 
आर बारवार मन्द विद्रालिया 
करता है--[ कमे० था० २५ ) | 


गतिदामकर्म, उस करणप्र- 
छूठि को कहा है जिलके उदय 
से झात्ता भवान्तर को आता 


दवा 


निर्माणवामकम- इसके स्था- 
स-निर्माण और प्रमार-निर्माण 
ऐसें दो भद माय दूर इनका 
कार्य बज्ञेपाज्ञें को यथास्थान- 

व्यवस्थित करने के उपरान्त 
उनको प्रमाणोपेत बनाना भी 
भाचा गया है! 


न 
५ 


आाउपर्वीनामकमे -- इसका 
प्रयोजव पये शर्यीर छोड़ने के 


से उसके विश्वेणि- चीद*झोर घया शरीर भार्ण 


करते के पँहद्धे--अचधोद अत्तरा- 


 लगति थे जीव वैप््भाद्ार पूर्व 
'शरीर के समान दनाये-रुखना 
चुत 


स, 


ना 


( १३५ ) 


अताम्वर । 

उपघातनामकस--मतसद से 
इसकेदो कार्य हैं। पहला तो यह्ध 
छि गले मे फांली छया कर या 
दाह ऊँचे ले गिरकर अपने ही 
शाप भात्म-इत्या की चश हारा 

सखी होना; दूसरा, पड़जीस, 
रखाली, छठी डेंगली, धाहर 
मिक्कले हुए दति आदि से तक- 
लोफ पाचा- ( श्रीयशोविज्ञयजी- 
इठत, छब्मपयडी-व्याख्या पुृ०५ )। 

उम्रचाभक्र्म से ताभि के 

ऊपर के झवयद शुभ होते हैं । 

छशमतनासकर्म डद्य 
सयायस कद उपर के अवयब 
मध्यम होते | । 
, स्थिरदागकमे के उदय से 
फलिर, उड़ी, दांद आदि अवययों 
में स्थिरता आती है। 


अस्थिस्नाधकर्म--खिर, उड़ी 


दिगस्वर । 


- उपधातनामक्रम-इसत के - उदय 
से धाणी, फाँसी थादे सत 
अपनी हत्या कर लेता आर 
दुःख पाता ६ ! 


शुभनाम-यह कम, रमणीय- 
ताकाकारण है। . , , 

अम्मममामकम, इसका ये 
छुखप का कारण है | 


स्थिर्नासकर्म, इसके उदय 
शरीर में तथा धाठु-डउपधातु 
स्थिरभसाव बना रहता है 
जिस से कि उपसर्े-तपरया- 
आदि-जन्य कछए सहन किया 
जा सकता है । 


आअख्थिरनामकरम, इस से 


2 आंद कि ; 


दाँत आदि अवध में अध्यि- अख्थिर भाव पेंदा होता है झिस 


रता उसी दम से आता ह। 


डा सा कछ उहन फया 


_चड़ी जा खकता। 


. ( १३६ -) 
खतास्वर।. , दिगम्वर । 
जो कुछ कद्ा जय उसेसोग. आदेयनामकम, इस के उदय 
प्रमाण समझ कर मान लेते से शरीर, भसा-युक्त बनता दे | 
और खत्कार आदि करते हैं, यह इसके विपरीत अनादेयनाम- 
आदेयनामकझम का फल है। कमे से शरीर, प्रभा-द्वीन होता 
अनदेयनामकर्म का कार्य, ह। 
उस से उल्टा ही. हु--अथात्‌ 
हितकारी बचन को भी लोक 


पु 


प्रमाणरुष वहीं मानते ओर न 

सत्कार आदि ही करते है । मे 
दान-तप-शोर्य-आदि-जन्य.. : यश५्कीतिंनामकर्म, यह 

यश से जो प्रशंसा होती है पुण्य ओर गुणों के कीर्तन का 

उसका कारण यशःकीतिंनाम- कारण है। 

कंपाहि । अथवा एक दिशा में 

फेलनेवाली व्याति-कों कीर्ति 

ओर खब दिशाओं भे फेलने- 

वाली ख्याति फो यश: कहते 

हैं।इसी तरद दान-पुएय-आदि 

से द्वोनेवाली महा को यशाः. 

कहते छह  कांत धार यद्यः का 


सस्पादन यश+कांदलामकमं स 
हांता हैं | 


चर 





हर कुछ संज्ञाएँ पे गरी भी ह जिन के स्वरूप-में दोनों सस्प्रदायों 

भें किचित्‌ परिवत्तेन “हो गया है+-- 
खचेताम्बर । दिगम्वर । 

सादि, साचिसंदनन | स्वातिलहनत । 


( १४७ ) 


खेताम्वर | दिगम्बर । 
अषसनाराच]। . ., वज़नाराचसचहनन | 
कीन्निका | किलत्रित । 
सेवाते । असप्राप्ताउपारिका । 
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(६ रष५ ) । 
पहिले कर्मग्रन्थ की मूलगाथायें । 
सिरिचीरजियं वंदिय, कम्समविवागं समासओ दुच्छे। 
कीरइ जिएण हेड, जेणतोी भन्नण कम्म॥ १ ॥ 


पयइठिशरसपपुसा, ते चउहा मोयगरसल दिदंता। 
सूल्लपगइदउत्तर-पगई अडवन्नसयसेय ॥ २ ॥ 
इंह , माणदेसणावरण-वेयमोहाउनामगोयाणि । 
विग्धे च पणनवदुअ-इवीसचउतिसयदुपणविंद ॥ हे ॥ 
मइखुयशआदीमणके-बवलाणि नाणाणि तत्थ मइनायणं । 
वेजणबमादचडद्दा, मंणनयण विणिद्ियचउक्का ॥ ४ ॥ 
झत्युग्गहईंहावा-यधारणा फरणमाणसेहि छुट्ठा 
श्य अट्टवीससेय, चउद्सद्दा वीसहा व खुय॥ ५ ॥ 
अक्खरसल्नीसस्म, साइओ खलु सपज्जवसियं च। 
गमिये अंगपविट्ट, सत्त वि एए सपडिवकक्‍्खा ॥ ६ ॥ 
पज्जयअक्खरपयसं-घाया पडिवत्ति तद्द य अणुओगो। 
पाहुडपाइडपाहुड--वत्यूपुब्चा य. ससमासा ॥ ७ ॥ 
ग्गुवामित्रड्डमाणय-पडिवाईयरविडा छद्दा ओही। 
. रिउमइ विमत्त # मई मण-नाण केचलमिगविद्दाणं ॥ ८ ॥ 
एसि ज॑ आवरण, पड़व्च चच्रखुस्स ते तयावरणं। 
दंसणचठ पण निद्दा, विक्तिसम दूखणावरणं ॥ ६ ॥ 





#% ९ दिउल ? इत्यपि पाठः । 


( १८६ 
जा है 5 ० ये ३०: ८ 0 क्ज जे, 7 0 हा * 
चरंखूद्ट्विअचक्खू-सेलिंदियओहिकेवलेडि थे ॥- 
दसणमिह साम्रन्न, तस्लावरण तर्य चडडा॥१०॥ 
सुहपडियोहा निद्दा, 'निद्ानिद्दा य दुकक्‍्खपडियवोहा । 

पयला ेभोवादिद्र-स्लत पयक्धपयछा उ चकमओं॥ ११॥ 
दिणचितियत्थकरणी, थीणदी अद्धचक्तिमद्धवला । 

८ महुल्लिचखग्गधारा-लिहएं। व डुह्दा उ वेयणिय ॥ १२॥ 
ओखलने खुर्मणुए, लायमलाय॑ तु तिरियनरण्खु। . 
मज्के व सोहणीय दुविह दंसणचरणमोहा ॥ १३॥ 
दंसणमोद तिविह, सम्भे मीस तहेव मिच्छत्त | 
खुद अद्धविसुद्ध, अविखुछं ते हवइ कम्तलो ॥ १७॥ 
जिभ्अजिजपुरणपावा-लवसंवरवंधम्ु॒क्खनिज्जरणा । 
जण सद्दृदद ]तर्य, सस्मे खद्गाइवहुमेय ॥ १५॥ 
सीखा न रागदोंसो, जिणधस्मे अंतमुहु जहा अन्ने। 
नाजियरदाचमणुणों, मिच्छे जिणधणस्मविचरीय ॥ १६॥ 
सोलस कसाय नव बो-कजाय डुदिइं चरित्तमोहणीय। 

. अणअप्पनच्दसताणा,  पत्नक्खाणा ये. सेजलछणा॥ १७ 
जाजीववरिसचउमा-लपक्खणगा नरयतिरियनरअमरा | 
सम्माणुसव्वविरई-अइखायचरित्ततायकरा.._॥ १८५॥ 
जलरंणुपुढ विपव्वय-राईंसरिसों चउन्विद्दों कोड्ो । 
ताणसलयाकट्धाइय-लेलत्यमोबमो.. राणा. ॥१५॥ 


मायावलेदिगोमु-स्तिमिहिंगघणवंसिम्रुल्लमा .। 
जादी दालिहखंजण-कदमकिमिशगकशल्सामाणो ॥ २० ॥ 


5 ननिननननन मे लननननीन >> नी अ>िनन अनिरनन- 2 अमनणओऋ बन 


# ' सात्यिं 2 इत्यपि पाठ: 


7( "१८७ ) 

जस्सुदया होइ जिए, दास रई भरइ सोग भय कुच्छा + - 

सनिभित्तमन्नहा वा, तं॑ इद् .द्ासाइमाहणियं ॥२१ ॥ 

पुरिसित्थितदुभयं पद, अहिलासो जव्वसा हचइ सो 3 । 

* थीनर॑नपुवेडद्झो, ., फुंफुमतणनगरदाइसमों  ॥ २२॥ 

. छुसनरतिरिनरयाऊ, दडिसरिखस नामकस्म चित्तिसम । 

* बायालतिनवइविह, तिडत्तरसयं च सत्तट्टी ॥ २३॥ 

है. 

गइजाइतणुडवेंगा, पंधणसंघायणाणि संघयणा ॥- 
सेठाणवन्नगंधर-लफासशअणुपुव्विविह्गगर. _ ॥ २४॥ 
पिंडपयडित्ति चडद्ल, परघाउस्लासआयदुज्जोय ।* 
अग्ुरुलहुतित्थनिमिणो-बवघायमिय अट्ट पत्तेया ॥ २४ ॥ 

 तसबायंरपञ्षसे, पत्तेयथिरं छुम चर खुमगं च। 
छुलराइजजसे तस-दूसगं  थादरद्स तु इमे॥ २६॥ 
थावरख॒हुमअपको, ,साद्ारणअधरअखुभमदुभगाणि। 
दुस्सरणाइज्जाजस-मियनामे सेयरा - बीले ॥ २७॥ 
तसचउधिरकुक अ्धि-रछक खुहुमतिगथावरचउक्क । 
सुमगतिगाइविसासा, % तदाश्सखाहि पयडीहि ॥ २८ ॥. 
वण्णचढ अगुरुत्हुचउ, तसाइडु-ति-चउर-छुक्कमिन्चाइ। 
इश अमश्वापि विभासा, तयाइसंखाई पयडीहि ॥ २६ ॥ 
गश्याईंण उ कमसो, चउपणपणतिपणपंचछछक । , 
पणदुगपणइुचउद्ुग, इय  उत्तरसेयपणसट्टी ॥३०॥ 
अडवीसज्ञुया दिनवह, सते वा पनरवंघणे तिसय। 
वधणसंघायंगंद्दीं, तणूसु सामण्णवण्णंचझऊ ॥३१॥ 





कै / तयाडू ”? इत्यपि पाठ; । 


६ श्द॑ण ) 
इय सक्तट्टी चंधो-दश्य नंय सम्ममीसया बथे। 
धंघुदए सत्ताए, ' वैीसदुवीसट्डुवण्णलर्य ॥ रे ॥ 
निरयतिरिनरखुरगई, इगवियतियचउपर्णिदिजाईओ बे 
ओरात्नविउव्चादड्ा-रगतेयकस्मण पण  खसरीरा ॥ ३३॥ 


बाहूरु पिंट्टि सिर उर, उच्मरंग उर्चंग अग्चुली पमुद्दा । 
खेसा अंग्रोबंगा, पढमतणुतिगस्खुंगाणि ॥ ३४॥ 


उरल्लाइपुग्गलाणं, निवद्धवज्क्तयाण संबंध ॥ 
जँ कुणर जउसमे ते, #* उरल्लाईबंधर्ण नेये. ॥ ३५ ॥ 
जे संघायई उरका-इपुमाले तणगणं व दताली। 
ते संघाय॑ वंधण-मिव तणुनामेश पंचविहं ॥ रे६ ॥ 


ओरालाविउव्वाहा-स्याण सगतेयकम्मछत्ताण 
नवबधणाणि इयरढु-सहियाण तिल तेलिं च॥३२७॥ 
संघयणमद्ठिनिचओ, ते छुछ्ठा चवज्ञरिसहनाराये । 

तह + रिसह  भाराय,.- नाराय अद्धनाराय॥ ३८॥ 


. कीलिय छेचईं इच, रिसहो पट्टो ग्र कीलिया वजन । 
उभ्ओ मक्कडवंधो, नाराय॑ इममुरालेंगे ॥ ३९ ॥ 


समचउरंस निग्गो-हलाइखुज्जाइ वामण हुंडे। 
सठाणा वण्णा किएग्चइ-नीकूलोहियहलिदलिया ॥ ४० ॥ 


, खुराइडुरचडी रसा पण, तित्तकहकसायजबिला महुरा। | 
! फासाईगुरुलहुमिउलर-सीउयदसिणिद्धरुक्खदा ॥ ४१ ॥| 


# “ बंधणमुरलाई तथुनामा ”” इत्यपि_पाठान्तरन्‌ । +- ४ रिसिहनाराये ?” इत्योपि 
शराठः । ६४ गुरुलधु ?? इत्त्यपि पाठ: | दर 


(. रैस५ ) 
नीजलकसिण दुग्ध, तित्त 'कहुय शुरु खरे रुक्‍खे। 
सीय ज्ञ अुदनवर्ग, इक्कारसग खुर्म सखेखे ॥ ४२ ॥ 


'चहुद्गइव्वणुपुव्ची, गइ्पुव्विडु्गं तिग नियाउज्श्य। ., 


पुव्ची उदओो वक्के, सुहअखुइवसद्विह्कगई ॥ ४३ ॥ 


' परघाउद्या पाणी, परेसि वलिण पि होंइ दुद्धरिसो | - 


ऊससणलछखिजुत्तो, ' हंचेइ  ऊलांसनामवला ॥ ४४॥ 
रचिबिंबे उ ज़ियंणस, तावजुयं आयवाउ न उ जलणे। « 
जमुसिणफासस्स- तहिं, लोड्डियवन्नस्स उदड क्ति॥४०॥ 
अणुसिशिपयासरूवं, जियंगमुज्नोयए इहुल्लोब्ा ,। . 
जद॒देवुत्तरविक्षिय-जोइसखज़ोयमाइ._ ब्च ॥ ४६ ॥ 
शोगे न गुरु न लहुय॑ ज्ञायह जीवस्ख अगुरुक्षहुड़द्या । ' , 
तित्थेण तिहुयणस्ख वि, पुजो से उद्झो केवलिणों ॥ ७७ ॥ 


अंगोवंगनियमणं, निम्माण कुणइ खझुत्तहारसमं। 
उचच्चाया. डबइस्मइई.. सतणुवयवलंब्रिभाईह ॥ 84 ॥ 


“ बितिचडपर्णिदिय तसा, चायरओं वायरा जिया थूला | 


नियानेग्रपञ्ञात्तज़ुया पज़चा ल्लाद्धिकरणादह '* ॥ ४६ ॥ 


पत्तय तणू पत्ते-उदयेणं देतअट्टिमाइ थिरं। 
नाभुवारे सिरा छुद्,, छुभगाओो, सब्दजणइटड्टो ॥ ५९ ॥ 


छुसरा भहुरछुदझुणी, आंइज्ा सब्चलोयगिज्स्ववओ । 
जसभो जसकित्तीओ, थावरदुसग विवज्ञत्यं ॥ ५१ ॥ 


गोय॑ दुद्ुश्चनीयं, कुक्कषाक इच खुघडसुभल्लाईय 
वेग्ध दाण लास, सोशुवसागेसु वारंण ये ॥ ५४२॥ 


सारद्वारंयलम णुय, जद पाडेकूलेण ठेश रायाह | 


| ड 


( १६० ) 
'भ कुणइ . दांणाईये, प्॒व॑विग्वेण ज्ञीवों थि॥ ४) ॥ 


पडिणीयत्तणनिन्‍्ह॒व-उचधायपञ्मोसअतराएं । 
अग्वासायणयाए, आवरणहुग जियो जयइ ॥| ह#53 ॥ 


गुउ्तिखेतिकरुणा-चयजोंगक्सायविजयदाणकछुओ ! 
दृढधस्माई अज्ई, सायमलाये विचज्जयञी ॥ ४४ ॥ 


दमग्गदेखणामग्ग-नासणादिवद्व्वदस्णीह ! 
देसणमोह जिणघुणि-चेइयसंघाइपडिणीओं ॥ ५६ ॥ 


डुविदापि चरणमोह, रूछायद्वालाइविसर्याववलमणो । 


बंधद निरयाड मद्दा-रंभपरिग्गहरमो झुद्दों॥५७ ॥ 


तिरियाउ सूह॒हियओं, लढों ससलों तद्दा मणुस्साउ | 
पयईंइ तणुकलाओं, दाणरुई मज्स्तिमिगुणोे थ॥४८॥ 
अविरयमाइ खुराउं, वालतवोकासनिज्जरों जयइ१ 

सरलो अगारजेलोी, खुहनामे अन्नहा अजुड ॥ ५० ॥ 
भुणपेद्दी मयर्यइ्यों, अज्जयणज्ञावणारुई निद्ध । 

पकुणइ जिणाइमचो, उच्च नीय॑ इयरहा ड ॥६०॥ 
जिणपूयाधिग्धकरो, हिंसाइपणयणे जयइ. विर्ध । 

इय कस्मत्रिवागोयं, लिहेयो देविदसरिहि॥ ६१॥ 
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